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वारा प्रदान किया गया 2 . 68 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों 
के लिए खुला है तदनुसार, इस कटि के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली 
वस्तुएं मौर सेमार्ग, जापान और मनुबंध - 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों 
से भागात की जा सकती है । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पान स्रोत 
वेश होंगे । 


1. ( 2 ) केष्टि के प्रधान केवल उन्हीं मदो मोर उसी मूल्य के लिए 
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय तकनीको 
विकास पंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो । 
इस क्रेष्टि के प्रधान जारीकिए गए मायात लाइसेंसों का मूल्य येन 3, 000 
मिलियन ( मागत-बीमामाहा ) से अधिक नहीं होना चाहिए । 


वाणिज्य मंत्रालय 

( आयास व्यापार नियंत्रण ) 
सार्वजनिक सूचना सं0 35- आई टो सी ( पोएब) /82 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1982 
विषय:- - भारतीय रेलवे विकाग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए येन 

2.68 बिलियन येन फेस्टि के अधीन माल भोर सेवामों के संबंध 
में लाइसेंस शत । 
मिसिल सं० आईपीसी/ 23 ( 35 )182.- --विदेशी मार्थिक सहयोग निधि 
ऋण करार सं० आईडी - यो , 17 ( भारतीय रेलवे विकास परियोजना ) 
के अन्तर्गत येन 2. 68 विलियम के माल और सेवाओं का आयात करने 
के संबंध में प्रायात लाइसेंस जारी करने से संबंधित जसो शतें इस सार्य 
जनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधि 
सूचित किया जाता है । 

वाणिज्य मंत्रालय को सार्वजनिक सूचना सं० 55- पाई. टी० सी० 
( पी० एन० )/ 82, दिनाक 16 नवम्बर 1982 का परिशिष्ट ( 1 ) 

भारतीय रेलवे विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए येन 2. 68 
विलियन ऋण के अधीन माल और सेवामों के आयात के संबंध में लाइसेस 
शत । 
खण्ड - 1. सामान्य मासे :- - 

( 1 ) भारतीय रेलये विकास परियोजना को पायात प्रामकतामों 
के वित्तवान के लिए जापान की विदेशी प्राधिक सहयोग निधि ( मोईसीएफ ) 
987 GI/ 82 


पायात लाइसेंस का माण में मूम, राजस्व विभाग ( सीमा शुल्क ) 
द्वारा अधिसूचित बिनिमय दर और पायात लाइमेस आरी करने की तिथि 
को प्रचलित दर और मुख्य निर्यसक , भावात-निर्यात द्वारा जारी की गई 
सार्वजनिक सूचना सं० 78 भाई टी सी ( पी एन )174, दिनांक 6 जून , 
1974 के पैरा - के अनुसार प्रायास लाइमेंस में सांकेतित दर पर निर्धा 
रित किया जाएगा जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी 

और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी मायात लाइम ( गो ) में विनिर्दिष्ट 
मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस के मूल्य के लिए नाम हालेंगे । लाइसेंस 
पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० प्राई डी० पी० ( 17) " होगा । 
प्रथम पोर द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में “एमाजेमी " फोड होगा 
भारतीय रेलवे को पायात लाइसेंस भेजने समय मम मियंत्रक , प्रायास 
निर्यात के पक्ष में भी प्रसे दुखराया जाएगा , जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय 
प्राधिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को पृष्ठोकित की जानी चाहिए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - Sec . N 


___ 1 ( 3 ) लागत मेमा-भाड़ा के आधार पर केवल भारतीय रेलवे के 
नाम में पायात लाइसेंस जारी किया जा सकता है । 


पदाधिकारी, पायात लाइसेंस के अधीन सय फिए गए संभरण ठेकों के 
सम्बन्ध में साथ पत्र स्थापित करने, समतुल्य रुपया जमा कराने की स्वीकृति 
आदि की सुविधामों को अनुमति देंगे । 


1 ( 10 ) आपात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी 
भूगतान मवश्य पूर्ण कर देने चाहिए । माल के पाललवान पर अलग-अलग 
भुगतानो को व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद माधार पर अर्थात् 
पोसलदान दस्तावेजो के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । 
विदेशी संभरक से भारतीय प्राथामक को किसी भी किस्न को ऋण सुविधा 
उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । माल के वितरण की प्रधि 
के लिए ठेके में निम्नलिचित प्रनुमार व्यवस्था होनी चाहिए :---- 
" साख -पक्ष की प्राप्ति के बाव 

----------- ----- महीने 
परन्त अधिक से अधिक - - - - -- - -- - - - - - - - - -----के अस्त तक 
पूर्ण किया जाना है । 
पातलदान के लिए प्राखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31. 12 . 86 के बाद की न हो । 


1 ( 4 ) भारतीय रेलवे की मुबिधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक 
भायाप्त लाइसेंस इम के उट के अपन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन , 
कुल मूल्य येन 3, 000 मिलियन ( लागत-प्रोमा- माड़ा ) मे अधिक नहीं 
होना चाहिए जेसा कि ऊपर पैरा ( 1 ) में कहा गया है । . 
___ 1 ( 5 ) पायास लाइसेस की वैधता में वृद्धि भारतीय रेलवे द्वारा 
पायेदन करने पर 31 12 86 तक दी जा सकती है । इमसे आगे की 

यि यदि कोई हो तो , भाषिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेजी 
जानी चाहिए । 

1 ( 6 ) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले प्रापात, पायात 
लाइमैंस में पग्लन माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइस प्राधिकारी 
द्वारा विधिवत् सत्यापित हों , तक प्रतिबंधित है । 

1 ( 7) बिदेश मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति मायात लाइ 
सेंस के प्रति नहीं जाएगी । भारतीय अधिकर्ता के कमोशन के प्रति 
कोई भ भगतान भारत य अभिकसी को भारतीय रुपए में किया जाना 
माहिए । लेकिन , ऐसे भुगतान लाइमेंस मूल्य के हो भाग होंगे भोर स 
लिए लाइसेंस पर ही प्रमारित किए जाएंगे । 
. 1( 8 ) पक्के आदेश प्रमुबंध - 1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी 
संभरको को लागत-बमा- भाडा के आधार पर दिए जाने चाहिए और ये 
प्रायात लाइमेर जारी होने के तिथि से पार महीनों की अवधि के भतर 
माथिष कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए । 
भाडा और बेमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में किया 
जाएगा । 

__ " पक्के आदेशो का अर्थ विवेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस 
धार द्वारा दिए गए उन क्रय मादेशों से है जो विदेशी संभरफ द्वारा 
विधियत हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विवेणी संभरक पोनों 
द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरत क्रय संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय 
अभकर्ताओं के प्रावेश और या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टि 
करण पादेश स्वीकार्य नहीं है । 


खण्ड - 2 सभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली 
विशेष शत : 


2 ( 1 ) ठेके फा जहाज पर्यन्त नि .शुल्क मूल्य ग्रेन में ( येन मिल 
के बिना ) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का 
कमोशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय 
रुपए में पकाया जाना चाहिए । 

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परि 
स्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । मय प्रावेश और समरक द्वारा 
पुष्टिकरण मादेश मेवल अंग्रेजी में होना चाहिए । 


1 ( 9) पार महमों की अवधि के भत्तर उकों को इस शतं का तब 
तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 
दस्तावेज प्रामात लाइसेंस जारी होने की तिथि से पार महीनों के भीतर 
वित्त मंत्रालय, भाषिक कार्य विभाग, इस्य -ई 1 अनुमाग को नहीं पहुंच 
जाते है । यदि उयक्त परा 1 ( 8 ) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार 
मह नो के भत्तर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते है तो पार महीनों 
के भीतर देश क्यो नहीं दिए जा सके हम कारणों का उल्लेख करते 
हुए मामधार को पा हए कि वह प्रायात लाइसेंस को संबड लाइसेंस 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करे । । 

मादेश देने में अवधि में अद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस 
प्राधिकारियो द्वारा पलता के माधार पर विचार किया जाएगा । अधिक 
से प्रधक चार महीनों को और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते 


2 ( 2 ) प्रो . ई० सी० एफ० येन केट ( परियोजना सहायता ) के 
अधं म माल मोर पकाएं अधिप्राप्त करने के लिए मुख्य निर्देश अनुबन्ध - 2 
में दिए गए हैं । लेकिन, साधारणतया माल और सेयामों को अधिप्राप्ति 
पौपचारिक बली अन्तर्राष्ट्रीय संविधा के माध्यम से की जानी चाहिए 
और निम्नलिखित मातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए : - - 

( क ) बोली लगाने के लिए पामंत्रण भारत में सामान्य रूप से परि 
पालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित करने पड़ेगें । 
( ख ) बोली के बार या बोली लगाने को गारटी को सामान्य 
आवश्यकता है, परस्त , उनको इतना ऊषा महत्व नहीं देना चाहिए 
कि उचित बोली लगाने वाले , हतोत्साहित हो जाए । 
( ग ) जोसी खुल जाने के बाद असफल बोलोकारों को प्रथाशीघ्र 
बोल) वाण्ड या गारंटिया रिहा कर देनी चाहिए । 


लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जार होने की तिथि से 8 महीनो 
से अधिक के लिए मांगी जाते है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइ 
सेंम प्राधिकारियों द्वारा घिस मंत्रालय, भाषिक कार्य विभाग ( जापान अमु 
भाग ) , नर्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐमी वृद्धि के लिए 
प्रत्येक मामले में पता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय 
लाइमेंग प्राधिकारियों को भेजेगे जिसको ये लाइसधारी को प्रेषित करेंगे । 
लाइनमारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियो से केवल ऐसी यि प्रदान करने 
माला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी पौर विभागीय 


2 ( 3 ) जिन मामलों में पोपवारिक खुली मसर्राष्ट्रीय निविदा उचित 
न हो यहाँ निधि निम्नलिखित फल्पिक क्रिमाविधि अपनाएगी: - - 

( क ) जहाँ प्रायासक के पास विश्वसनीय कारण हो या अपने उपस्कर 
का उचित मानकीकरण रखता हो । 
( ख ) जहां पर पान संभरको की सरुमा सीमित हो । 
( ग ) जहा अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी मन हो कि विदेशी 
फर्म स्पष्ट संप से दिलचस्पी न ले या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्र य 
सविदा के फायवे मामिल प्रशासकीय भार से महत्वहीन न हो जाएं । 
( घ ) ऊपर (क ), ( ब ) पोर ( ग ) के अतिरिक्त जहा निधि प्रौप 
पारिक खुली मनतर्राष्ट्रीय निविदा का प्रमुकरण करना अनुचित समझ 
या निधि ऐस प्रक्रिया को अनुपयुक्त जनसे उदाहरणार्थ प्रापात अधि . 
प्राप्ति के मामले में । 
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ऊपर संकेतित मामलों में निम्नलिखित मधमाप्त प्रक्रिरा इस बंग 
से अपनाई जाए । जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक 
भोपचारिक खुलो अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :-- - 
1. प्रौपचारिक निम्दा अंतर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
2. अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति । 
3. एक संभरफ से सोषाक्रय । 

किन्तु यावे यह प्रस्तावित किया जाए कि ऋण की रकम में से पित्त 
दान किए जाने वाले माल और सेवाओं के लिए प्रौपचारिक खुली अन्त 
राष्ट्रीय निविवा करने से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाई जाए तो 
निधि को , अधिप्राप्ति सरोके (तरीकों ) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 
विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा आवेदन पत्र भेजकर 
जिसमें उसके मौचित्य भी दिए हों , निधि की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी । 
__ माल और सेवापों की प्रधिप्राप्ति के लिये चोली आमंत्रित करने से 
पहले मायातक निधि की बोलाकारों के लिये सूचना और अनुदेश , बोली 
प्रपन, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरण और प्राइंग और बोली लगाने से 
सम्बन्धित सभी अन्य वस्ताओं को प्रतियां उसके अनुमोदन के लिये भेजेगा । 

निधि का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रावेदन पत्र/दस्तावेज मार्थिक 
कार्य विभाग ( आपान अनुभाग ) को दो प्रनियों में भेजे जाने चाहिये । 

2 ( 4 ) विषेशी संभरक का भुगतान , उनके नाम में भारतीय बैंक , 
टोकियो द्वारा 1979- 80 के लिये प्रो० ई० सी० एफ० येन केडिट 
( परियोजना सहायना ) सं० आई० सी० पी०- 17 के अधीन छोले गये 
मपरिवर्तनीय साखपत के माध्यम से किया जाना चाहिये जिसका ब्यौर। 
नीचे बंड- 6 में दिया गया है । 

2 ( 5 ) पायात लाइसेंस के प्रति केवल एक हो संविदा की पानी 
चाहिये । लेकिन, कुछ विशेष मामलों में , एक से अधिक संविदा करने की 
अनुमति दी जा सकती है जिसके लिये पायात लाइसेंस जारी होने की 
तिथि के तुरम्त बाद वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग , ( जापान 
मनुभाग ) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये । 

2 ( 6 ) संभरक को पावसा: 
___ संभरक पान स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक अथवा ग्यायिक व्यक्ति होंगे 
या पात्र देशों में शामिल एवं पंजीकृत होंगे भौर जिनका नियंत्रण पाव 
स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा होगा । 

2( 7) संविधा में थोषणा : 

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पानता का निम्नलिखित विवरण 
जोड़ा जायेगा : --- 
___ “ म, अधोहस्ताक्षरो एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया 
जाने वाला माल, . . . . . . . . . . . . . में ( पान स्त्रोत देश ) उत्पावित है । 

मैं , अधोहस्ताक्षरी भागे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जान 
कारी और विश्वास के अनुसार अपाक्ष देशों से मायातित भाग निम्न 
लिखित सूत्र के अनुसार 30 % से कम है । 
मायासित लागत बीमा भाडा मूल्य + आयतित शुल्क 
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मैं , अधोहस्तामरी, और एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि . . . . . . 
( पान स्त्रोत देश का माम) में . . . . . . . . . . . . . . . ( कम्पनी का 
नाम ) समाविष्ट मोर पंजीकृत हो चुकी है और पान स्त्रोत देशों के 
राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है ।" 

2 ( 8 ) अपात्र मात देशों से अन मेप मायात 

जिन वस्तुमों में अपात्र देशों में बनी हुई सामाग्री निहित है उसफा 
विस्तदान किया आ सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 
मंदवार प्राधार पर आयातित भाग 30 से कम हो :-- - 

आयातित लागत बीमा मारा मूल्य + आयातक शुल्क 


( क ) ठेके को प्रवस्था भारत सरकार मौर जापान की विदेशी 

मार्थिक मयोग निधि ( मोईसीएफ ) के बीच भारत य रेलये 
परियोजना के लिये येन क्रेडिट प्राईडपी -17 ( परियोजना 
सहायता ) से सबंधित 14 मई, 1982 को हुए ऋण समझोते 
के अनुसार होनी चाहिये और यह भारत सरकार और विदेशा 

मार्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा । 
( ख ) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी 

माथिक सहयोग निधि ( मोईस एफ ) के बीच येन क्रेडिट सं० 
प्राईडोपी- 17 से संबंधित 14- 5- 82 को हुए ऋण समझौते 
के अन्तर्गत बैंक म. फ इडिया , टोकियो द्वारा जारी किये जाने 

वाले अपरिवर्तनीय साखपन के माध्यम से किये जायेंगे । 
( ग ) विवेशी संभरक ऐसी सूची , सूचना मोर पस्तावेजों को प्रस्तुत करने के 

लिय सहमत होगा जो कि एक पोर भारत सरकार द्वारा और 

दूमरी और आईसीएफ वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हो । 
( ष ) 2 ( 1) में उल्लिखित प्रपन्न में प्रमाण पत्र सोन प्रतियों में । 

3( 2 ) यदि किसी मामले में संपरक जापान में स्थित हो तो संभरण 
संविदा के सम्बन्ध में एक धारा होनी चाहिये कि जापाना संभरक मार 
तीय दूतावास , टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के 
लिये सहमत है और इस उद्देश्य के लिये वह भारतीय दूतावास, · टोकियो 
को , शामिल माल की सुपुर्वगो के कार्यक्रम से अवगत फर येगा और पोत 
लवान से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा 
जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में , जहां भारताय 
मायासक इच्छुक हों , सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । 
जापानी संभरक का प्रत्येक पोलतदान के पश्चात् प्रावश्यक ब्यौरे देते 
हुए तार से सूचना भेजने के लिये सहमत होना चाहिये और उनकी एक 
प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजा जानी चाहिये । 
पण विषेशी आपिक सहयोग निधि ( ओ० १० सो० एफ० ) बारा रे 
का अनुमोदन 

4( 1) लाइसेंसधारी को पक्के प्रादेश देने के लिये निर्धारित अवधि 
के भीतर भारतीय रेलवे और विदेश संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्ष 
रित ,ठेके को पार प्रतियां जो , विदेशो संभरकों द्वारा लिखित रूप में 
पुष्टिः पादेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण, फोटो प्रतियो , 
संगत वैध पायास लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग 
माथिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ म्लाक नई दिल्ली को भेजनी 
चाहिये । 

4( 2 ) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिये और ठेकों की विषय 
वस्तु के लिये अनिवार्य माशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी क मतों 
पर भी लागू होगी । 

4 ( 3 ) विरम मंत्रालय ( माथिक कार्य विभाग ) जापान अनुभाग 
भारतीय रेलवे विकास परियोजना के लिये येन क्रेडिट सं० आई डी पा -17, 
( परियोजना सहायता ) के अन्तर्गत विस्तवान करने के लिये विदेशी 
पार्षिक सहयोग निधि ( मो० सी० ई० एफ० ) को संविवा बस्तावेजों की 
एक प्रति उनके अनुमोदन के लिये भेजने की व्यवस्था करेगा । 
पण । विदेशो संभरको को भुगतान साखपत क्रियाविधि : 

6 ( 1 ) विदेशी मार्थिक सहयोग निधि ( प्रो०१०सी०एफ० ) से ठेके 
के अनुमोदन की सूचना मिलने पर विस्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग , 
जापान अनुभाग द्वारा रेल मंत्रालय, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा 
नियंत्रक को उसकी सूममा दे दी जायेगी । उसके बाद रेल मंत्रालय 
की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंजक (जिसे इसके बाद सीएएए 
कहा गया है ) पार्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय यू० सी० मो० बैंक 
विल्डिंग , संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध- 3 के रूप में संलग्न प्रपन्न 
में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुरोध करना चाहिये । सीएए एण्ड 
ए सम्बन्धित विदेशी संभरक के लिये संलग्न प्रपन में अनुबन्ध- 4 में 
दिये गये के अनुसार अपरिवर्तनीय साबपन बोलने के लिये बैंक मा 
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खण्ड 3 समरण ठेकों में समाविष्ट को जाने वाली शते : 

3 ( 1 ) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समा 
विष्ट होने चाहिये :- - 
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इन्द्रिया, टोकियो शाखा को सम्बोधित अनुबंध- 5 ( वास्तविक माया सो को लागू विनिमय को वह मिश्रित पर होगी जो मार्वजनिक सूचना सं० 
के लिये ) मैं सलग्न प्रपन्न अथवा अनुबन्ध - 6 ( सेवाओं के लिये ) में एक 109- माईटीसी ( पीएन )/ 74, दिनांक 3-8- 74 और सं० 8- आई टी सी 
प्राधिकारपन जारी करेगा । प्राधिकारपत्र की प्रतिया विदेशी प्रार्थिक ( पी एन )/ 76, विनोक , 17- 1- 76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित 
सहयोग निधि ( मो . ई० मी०एफ० ) भारतीय दूतावाम , टोकियो भारत में को गई हो जो मुख्य नियंत्रक , आयात निर्याता . . . . . . . . . . . . को 
पायातक के बैक और जापान अनुभाग , माणिक कार्य विभाग , विरस मंत्रा मार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा 
लय को भी पृष्ठाकित की जायेगी । । 

विनिमय नियंत्रण परिपनो मे माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर 

घोषित की गई हो । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्न माया निक्षेप किया 
5 ( 2 ) प्राधिकारपन्न मिलने पर, भारतीय बैक , टोकियो अनुबंध 
5 ( वास्तविक भायाता के लिये लागू होता है ) पा 8 ( सेवामों के लिये 

जायेगा वह के डिपोजिटम एंबु एउपोसिन 843 मिविल डिपोजिट्स 
लागू होता है ) के अनुसार सबन्धित विदेशी संभरकों के नाम में अप 

डिपोजिट्स फार परमिश एटस्ट्रा एमोड परचेज अन्दर क्रेष्टिम लोन 
रिवर्तनीय माखपन की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी प्रार्षिक 

एप्रोमेन्ट लोन फोम दि गर्वनमेंट आफ जापान 2 . 68 बिलियन येन 
महयोग निधि ( पोईसीएफ ) भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में प्रायातक 

क्रेडिट से० माई डी० पी० 17* फार भारतीय रेसवे पिकाम परियोजाना 
के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा । 

होना चाहिये । 
से ए० ए . एडं ॥ o से प्राधिकारपस के आधार पर साबपन्न 

6( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या सो भारतीय रिजर्व बैफ , 
खोलने के लिये उपयुक्त क्रियाविधि सविदा में संशोधन के लिये या अन्यथा 

नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी , दिल्ली में सरकार 
हा से श्रावश्यक समझे जाने वाले प्राधिकारपाल साखपत्रों के ऐसे सभी 

को साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184 प्राईटीसी (पीएन )/ 68 
संशोधनों पर प्यरा: लागू होगी । 

दिगांक 30- 8- 1968,से० 233 माईटीसी (पीएन )/ 63, विनाफ 24-10-68 

स . 132 आईटीसी ( पीएन )/ 71, दिनांक 5- 10 - 71 सं0- 74- माई 
- 5 ( 3 ) माल का पौतलवान करने के बाद विदेशी संभरक अपने 

टीसी (पीएम )/ 24, दिनांक 31- 5-74 और स० 103 आईटीसी ( पोएन ) 
बैंकरों के माध्यम से सम्मपन में उल्लिखित दस्तायेश भुगतान के लिये 

76, दिनांक 12- 10- 76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिये । 
मैक प्राफ इण्डिया, टोकियों को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाये 

लेकिम उपर्युक्त सार्वजनिक सुचना 31- 5- 74 में उल्लिखित ब्याज प्रभार 
गये तो बैंक याफ इंडिया , टोकियों दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि 

की गणना करने और जमा करने से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होगे , 
फो विदेशी संभरक को उसके बैकरों के माध्यम से रिहा करेगा और 

क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विभागो द्वारा किये गये मायातों के संबंध 
उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी प्राधिक 

में किसी भी प्रकार में प्याज प्रभार वसूल करने योग्य नहीं है । 
निधि से प्राप्त करेगा । । 

6 ( 3 ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग द्वारा 
5 ( 4 ) साखपत्र को खोलने , रख -रखाव और परिचालन पर किये 

ऐसी माग किये जाने के बाद सात दिनों तक के भीतर सम्बद्ध भारतीय 
गये ममी खर्ष विषेशी संभरकों या आयातकों के लेखे मे जायेंगे । प्रत . 

बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा बों के 
भारतीय बैंक , टोमियो संभरक बैक के सभी वर्षे प्राप्त करेमा, दस्तावेजों 

निमित भेजेगा जो विस्त मंत्रालय ( प्रार्थिक कार्य विभाग ) द्वारा मांगी 
को संभाल के रखने और मोल- सोल करने पर अन्य आकस्मिक खर्चे 

जाये । चालान को विभिन्न कालमों को भरते समय प्रायातकों/ उमझे बैंकरों 
भी संभरकों द्वारा किये जायेंगे । 

को इस बात का मुनिश्चय कर लेना चाहिये कि सार्वजनिक सूचना सं० 
संभरकों को भारतीय बैंक , टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त नि: शुल्क 132 प्राईटीसी (पीएन )/ 71, दिनांक 5- 10- 71 के पैरा 2 में निर्धारित 
माल को लागत के भुगतान को निषि और प्रो०ई०सी०एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति सूचना चालान के कालम धन परेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) 
मी तिथि के मीच के समय का ग्याज भारतीय बैंक उनके और भारत के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट की गई है । खजाना चालाम में 
सरकार (वित्त मवालय ) के साथ 25- 3- 80 को हुप समझौते को शौ निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिये :---- 
के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावाम, टोकियो 

( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और पिनाक । 
द्वारा की जायेगी । भारतीय दूतावास, जापान द्वारा या भुगतान पर 
किया गया खर्च भारतीय रेलवे ( दे खंड- 6 ) ( 4 ) से प्राप्त किया जायेगा । 

( ख ) येन मुया की यह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परि 

यर्तन की दर के साथ निक्षेप किये जाने है । 
पर 6 - - रुपया निक्षेप कामे के लिए उत्तरदायित्व : 

( ग ) यिवेशी संभरक को भुगतान करने को तिथि । 
6 ( 1 ) भारतीय बैंक टोकियो संगत प्राधिवारपन्न के परिशिष्ट में 
संकेतित अनुसार प्रायासक के प्राधिकृत बैंकर के परक्राम्य जहाजरानी 

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एंड ए० द्वारा जारी किये गये प्राधिकार 
दानावेज भेजेगा और बैकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाज 

पत्र का संदर्भ देते हुए और बोजक तथा पोतपिरवाहन दस्तावेजों को संलग्न 
गनी दस्ताबेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या 

करते हुए खजामा चालान, पिया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत 
भारतीय स्टेट बैंक , तीस हजारी , दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया 

डाक द्वारा सी० ए० एड एप को भेजा जाना चाहिये । 
है । विदेशी संभरकों को किये गये येन भुगतान के समतुल्य रुपये साब दिप्पणी:-.- भारत में पायात के बैंक को यह मुनिश्चय करना चाहिए कि 
अमिक सूचना स ० 74-भाईटीसी/पीएन )/ 74, दिनांक 31-5-1974 

रुपए का निक्षेप भारतीय बैक , टोकियो से अदायगी की सूचना प्रौर 
में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा किये 

अपरिवर्तनीय पोतलयान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर 
जाने है । 

निरपवाद रूप से किया आना चाहिए और यह कि इसके तत्काल 
___ संभरक का भुगतान की गई विदेशी मुद्रा का समतुल्य रुपया जमा 

बाद सी०ए० ए० एंड ए० विस मंत्रालय ( प्रार्थिक कार्य विभाग ) , 
करवाने पर वैफर में प्राप्न कुल जहाजरानी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर 

नई दिल्ली को सूचित कर दिया जायेगा । 
ही आयातक आयातित माल की सुपुर्षगी ले सकता है । 

6 ( 4 ) भारत में सम्बस भारतीय बैंक को साइसेस की मुद्रा विनिमय 
इन प्रक्रिया से किसी भी छूट के लिये सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा 

नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेप की धनराशि का पृष्ठाकन करना चाहिए 
नियतक , विस्त मज़ालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) , पहली मंजिल , पु० सी० 

और अपेक्षित एस प्रपन्न गरतीय रिजर्व बैंक माफ इंडिया , बम्बई को 
प्रो० बैंक बिल्डिग, गंसद मार्ग , नई दिल्ली से अनुमति लेनी चाहिये । 

भेजना चाहिए । भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो 
विदेशी संभरक को किये गये येम भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना को दिए गए ग्याज प्रभार के अनुसार ही येन भुगतान के तुल्य रुपये की 
कारने के लिये अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख गणना की उपर्युक्त बंड 6 को कंडिका 6( 1 ) में निर्धारित तरीके से 
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की जाएगी और मुख्य लेखाधिकारी, विदेश मंत्रालम , नई दिल्ली , के 
नाम में जमा कर दिया जाएगा । और सी०ए०ए० एंड ए . इस 
प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परामर्श जारी करेगा । 


खंण्ड 8 : विविध व्यवस्थाएं --- -- 

8 ( 1 ) मायात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :----पायातम का 
पोत लदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के 
बारे में साख पन खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा 
एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक , आर्थिक कार्य विभाग, विस मन्त्रालय , 
यू० सं० प्रो० पैक बिल्डिंग , ससद मार्ग, मई दिल्ली को भेजनी 
याहिए । 


मोरोको 
तुनीशिया 
2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा 
अंगोला 
मोरसवामा 
बरण्डी 
कैमेरन 
केप बर्डी द्वीप समूह 
केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र 
चांद 
फमोरो द्वीप समूह 
कोगों शाहिमें का गणतंत्र 
भूमध्य गिनी ( 1 ) 
इथोपिया 
जाम्बिया 


8 ( 2 ) विशेष शो को अधिसूचित किए जाने वाले सम्मरण: 
लाइसेंसधारी को प्रायात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष 
उपबन्धों से सभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल में लाने से 
जाने में संभारक पर प्रभाव डालती हो । 


पाना 


8 ( 3 ) विवाद : — यह समझ लेना माहिए फि लाइसेंसधारी और 
संभरको के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार 
कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । भारतीय बैष , टोकियो द्वारा किए गए 
भुगतान से पहले समरक वारा पूरी को आने वाली शर्ते अनुबंध- 3 में 
भुगतान को पत के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । 
संविवा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल 
होनी चाहिए । 


गिनी 
प्राइवरी कोस्ट 
केनिया 
ले सोथे 
लाइबीरिया 
मालागासी गणतंत्र 
मालावी 
माली 
कोस्टारिका 


8 ( 4 ) भविष्य अनुदेश .--- मायात लाइसेंस या उसके संबंध में उट खड़े 
होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों 
के साथ येन ऋडिट समझौते ( परियोजना सहायता ) स० माई० डी० पी० 
17 के अधीन सभी मानारों को विदेशी आर्थिक निगम मिधि जापान 
( प्रो० ई० सी० एफ . ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा 
समय समय पर जारी किए गए निदेशों , ममुदेशों या आदेशों का लाइ 
सेंसधारी को तुरन्स पालन करना चाहिए । 


8 ( 5 ) प्रतिक्रिमण या उल्लंघन : ..- उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित का 
गई शो में अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) 
अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी । 


8 ( 6 ) अनुबन्धो की सूची . 
1. अनुबन्ध 1 , पान स्त्रोत देशो की सूची 
2. अनुबन्ध- 2. अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन 
3. अनुबन्ध - 3 प्राधिकारपन्न आरी करने के लिए अनुरोध 
4 अनुबन्ध - 

प्राधिकारपन का प्रपत्र . 
5. अनुबन्ध - 5 माखपत्र का प्रपत्र ( वास्तविक पायातों के लिए 


ओमिनिकान गणतंत्र 
ई० आई० साल्वेनगेर 
ग्वाटे लोप 
ग्यो माला 
हेती 
होप्रह 
मारितेनिया मारीशस 
भु जाम्बीक 
लाइगर 
पुर्तगाली गिनी . 
रिबुनियन 
रोजेशिया 
रचान्दा 
सेट हेलिना और द्वीप ( 2 ) 
सायोटीम औरप्रिन्वाइन 
सेनेगाल 
सेषोलोज 
सियरा लियोन 
सोमालिया 
सूडान 
स्थाजी सैण्ड 
देरी प्रापर्स पोर इसास 
टोगो 
युगाण्डा 
तंजानिया संयुक्त गणतंत्र 
प्रपर बोल्टा 
लाइरे गणतंत्र 

जाम्बिया 
3. अमेरीका उत्तरी भौर केन्द्रीय 

बाहमस 
बारबागेस 


6. अनुबन्ध - 6 


पाख -पन्न का प्रपत्र ( सेवाभों के लिए लागू ) 


अनुबन्ध 1 


पात्र स्रोत देशों की सूची 


( क ) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र 
( फ - 1 ) प्रो० पी० ई० सी० से भिन्न विकासशील देश 
1. अफीका उत्तरी सहारा . 

मिश्र 
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गिल्बर्ट पोर इलाइस दोष 
फांसिसी बोलिनेशिया ( 6 ) 


नोह 


न्यूवलेन्डोनिया 
न्यू जीसिल हैसिसेल ( मा० और १० ) 


पंसिपिक द्वीप समूह ( संयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
बासूवा न्यू गिनी 
सोलोमन द्वीप समूह ( प्रा . ) 


टोंगा 


बेलीज़ 

बरमुड 
4. दक्षिणी अमेरीका 

अजेन्टना 
बोलिविया 
प्राजील 
पिली 
कोलाम्बिया 
कारक सैण्ड द्वीप समूह 
जैमेका 
माटिनिका 
मेक्सिकों 
मीरखण्ड एनटिलीज 
निफारगुवा 
पनामा 
सेंट पियरों और मियोलोन 
ट्रिनिडाड प्रौर टोयोगों 
वेस्ट इण्डीज ( शाख ) एनभाईई 
( म ) संबंधित राज्य ( 1 ) 
(1 ) मश्रिमे ( 2 ) टोगो 
फ्रांसीसी गिनी 
गुयाना 
पाराग्य 
पीरु 
सुरिनाम 

सरखे . 
5. मध्य पूर्वी एशिया 
बेहरीन 
इजराइल 


वालिस और फतुना 
पश्चिमी समामों 
लामोस 
मकामो 
मलेशिया 
फिलिपाइन 
सिमापुर 
ताइवान 
पाइलैण्ड 
तिमोर 
वियतमाम गणतंत्र 
वियतनाम जनवादी गणतंत्र 


६. यूरोप 


. 


साइप्रस 
विभास्टर 
प्रोक 
मास्टा 
स्पेम 


लेबनान 
प्रोमम 
सिरिभाई परख गणतंत्र 
यूनाइटिड अरब अमीरात ( 3 ) 
ममम परख गणतंत्र 
यमन जनवादी डी० पार० ( 4 ) 
( 1) पहले स्पेनी मिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पीवीप सहित , 
( 2 ) निम्नलिखित द्वीपों सहित:-- - 

असन्शन , ट्रिस्टन हा इन एक्सोसिविरस , नाइटिनोल गफ । 
( 3 ) मुख्य द्वीप समूह, परख बोनेरे न्यूराकापो साहा, सेन्ट मारटिन 

( दक्षिणी भाग ) 
6 . पक्षिणी पशिया 

अफगानिस्तान 
बांगलादेश 
भुटाम 
बर्मा 
मारत 
मालदीप 
नेपाल, 
पाकिस्तान 
श्री लंका 
7 सदर पूर्वी एशिया 
रमी 
हांगकांग 
खमेर गणतंत्र 
कोरिया गणतंत्र 
प्रोसिमिया 
कोकमोप समूह 
फिजी 


युगोस्लाविया 
(1 ) मुख्य दीप समूह एंटिगुणा, डोमिनिका , ग्रेनाडा, मेन्ट किट्टस ( सेंट 

पिटाफे ), विस-ए म्गयुला, सेंट लुसिया पोर सेन्ट विलेन्ट । 
( 2 ) मुख्य दोष समूह , मोन्ते से यत सेमान, तुल भोर काईकोस 

और ब्रिटिमा बपिन बीप समूह । 
( 8 ) प्रजमान, दुबई, फुगाइरह, रस अल खेमाह, शारजाह पोर उम 

मस क्ववेन । 
( 4 ) पदन भोर विभिन्न सुलतनत और प्रमोरात सहन । 
( 5 ) सोसायटो द्वीप समूह ( वाहिती सहित ) का शामिन कसे हर 

प्रास्ट्राल बीप समूह मामोद गाम्बोपर युग मोर मोसस द्वीप समूह । , 
( 5 ) पोसेपिक टोप समूह का ट्रस्ट प्रश, कोरोमोनोप मास 

___ मार्शल द्वीप समूह भोर मेरिना दोष समूह ( गाम को छोड़कर) 
( + - - 2 ) प्रो० पी०६० सी० के सदस्य या सहयोगी देश 
मजोरिया 
बोलिधिया 
लिबियन परव गमवंत 
गमान 
नाइजीरिया 
इम्बेहोर 
बम्युएला 
ईराम 


कावार 
सऊदी अरब 
प्रबुधावी 
इण्डोनेशिया 


II- 2011 


भारत का राजपक्ष . मसाधारण 


अर्थात श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों को कोई परिवर्तन 
होता है तो सविदा की कीमतो मे ममंजन के लिए व्यवर या मोनी चाहिए 
__ कीमतो के समजन के लिए विशिष्ट मून मोली दस्ताये शो में साफ 
साफ पारिमाषित होना चाहिए । माल की सलाई के लिए मविवानी मे 
कीमतो में समजन का उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया 
जाना चाहिए लेकिन विचित कार्यो के लिए सविदामो में इम प्राार की 
उच्चतम निर्धारित सीमा का प्राय शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 
एक वर्ष के अन्दर सुपुर्व किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समजन को 
ध्यवस्था प्राय नहीं होनी चाहिए । ये मार्ग निर्देशन बिन्ध उन विभिन्न 
उपायो में परिचय का प्रामास नही करती है जिनके नाग सविदा मूल्य 
समजित किया जा सके । 

( ग ) बीमा सफल बोलोकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की शिस्तो 
का बोली वस्तावेजो मे सक्षेप वर्णन होना चाहिए । 


32 दोनो पार्टियो पारा विधिवत् हतारित सघिया या विदेशी 
समरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण पादेश से मथित क्रय आदेश को 
भारतीय मायातक द्वारा विदेशी सरफ को दिया गया है, या इनकी 
फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वीकार्य है । 

33 प्रत्येक सविदा मे सनरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण 
जोडा जाएगा - . 

म/ म एतपधारा यह उल्लेख करते है कि मेरी/ हमारी कम्पनी 
पान से भरक है क्योकि शेयरो का 

प्रतिशत 
) पान स्रोत देण ( के राट्रिको द्वारा 
रम्खा गया है और 

प्रतिशत ) 

) नि 
देशक 

( पाल सात देश के राष्ट्रिक है और मेरी 
( हमारी ) कपनी 

( पान स्रोत देश ) में पलीकृत 
कराई गई है । " 


अनुबन्ध - 2 
मो० ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन 
__ माल और सेनाए अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन । 
1 विज्ञापन 
प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी सविदाएं बोली 
मिनिस घरने के लिए ऋणी वेश मे मामान्य प्रवार के लिए नाम से कम 
एक समाचार पत्र में विशप्ति होना चाहिए । विज्ञापन के लिए बोली 
आमनित करने की प्रतिया पान स्रोत देशो के स्थानीय प्रनिनिधियो को भी 
तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए । 

2 योली के दस्तावेज और सविधा 
2 1 बोली बाण्ड पीर गोरटिया 

बोली याण्ड या बोली की गारटिया साधारण पावश्यकमाए है । लेकिन 
इमको इसना कठिन नही बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलोकार 
हतोत्साह हो जाए । घोली खुलने के पश्चात जैसे ही सभव हो बोली 
बोड प्रथया गारटियां सफल वोलीमारी को रिहा कर देनी चाहिए । 
2. 2. सविदा की शते 
___ सविया के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्ही परिवर्तनो में 
दी गई मविदा की शो में भायातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार 
पौर दाविस्व और यदि प्रापाराक द्वारा काई इंजिनियर नियुक्त किया है 
तो उसमें अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए 
सधिया की परम्परागत सामान्य पार्ते, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन 
निदेशन बिन्दुमो में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरुप पौर 
स्थिति के लिए उपर्युस शर्तों को भी शामिल करना चाहिए । 
2 3 सविदामों की किस्म पोर आकार 

सथिक्षण निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के मा आवेदिर मयों के 
या एक मुएस कीमत के या संविधा के विभिन्न भागो के लिए दोनो के 
सम " षय के आधार पर प्रदान किये जाने वाले माल या सेपात्रो के 
अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी 
गई मावद . विस्म की पट व्याख्या हान पाहिए । वास्तविक मूल्य 
को प्रतिपत्ति पर मुख्यत आधारित सविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 
निधि को स्वीकार्य नही है । इजीनिरिंग उपस्थर और निर्माण के लिए 
इसी पार्टी द्वारा प्रधान को जाने वाला एकस सविदाए ( टर्नकी संविवाए ) 
यषि ऋणी देश के लिए तकनीकी और प्राधिक लान प्रदान करें तो ये 
स्वीकार्य है । 
2. 4 पान समरक 

ये निर्यातक या समरक जिनके माल एव सेवामो का वित्तदान ऋण 
की रसम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद पान्न सगरक कहा 
गया है ) , पान स्रोत देषी के राष्ट्रिम ह और निम्नलिखित शतों को 
पूरा करेगे - 
( 1 ) मनिदान किए गए शेयरो ना + बड़ा भाग पाय स्रोत देशी 

के राष्ट्रको द्वारा रखा जाएगा । 
( 2 ) पूर्णकालिक निवेशको का बहुमत गान स्रोत देशो के राष्ट्रिको 

का होगा । 
( 3 ) ऐसे न्यायिक व्यक्तियों का पजीकरण पान मौत देशा में 

होगा । 
3 1 दा की कीमत 
(६ मविया कीमत जापान येन में दर्शाद जानी चाहिए बशर्ते कि 

सविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के वेश मे 

बर्ष परेगा ऋणी यी मुद्रा में दर्शाया आना चाहिए । 
( ख ) मूल्य समजन डिमाए बोली दस्ताज मे यह स्पष्ट विवरण 
मंना पाहिए कि पक्वी कीमतो में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बाली 
की कीमतो मे वृद्धि स्वीकार्य है । यदि समिया के प्रमुख लागत भव्ययो 


4 1 मानक्षण • यदि उन राष्ट्रीय मानदण्डो का उल्लेख किया जाता 
है जिनके अनुसार ही उपारण सा माग्न है, सा विशष्टिकरण में यह 
वर्शाया जाना चाहिए कि जापान मौद्योगिफ मापदण्ड या अन्य स्वीकार 
किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वालो पूगर वस्तुएं जो 
मापदण्डो की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय 
करती है, उन्हे भी स्वीकार कर लिया जाएगा । 

42 ब्राण्ड मामो का प्रयाग यदि विशेष प्रकार के फालतू पुजों की 
मावश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास पावश्यक 
विशेषतामो को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की 
पावश्यक्ता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित हाने 
पाहिए और उन्हें एक या प्राण्ड नाम, सूची सध्या प्रोर विशेष विनिर्माता 
के उत्पादो को निर्धारित करना चाहिए । यदि बाद वाले मामले मे 
विशिष्टिकरण को उन विकल्पो पूण्य वस्तुमो के प्रस्तावो की अनुमति देनी 
पाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और कम से कम उन 
विशिष्टिकृत के बरावर f " पादन पीर गुण उनमे है । । 

4 3 गारण्टी निष्पादन बार और रोकी रखी गई धनराशि । नागरिक 
कार्य के लिए नोसी दाज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में 
होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूग न हो जाए तब तक काम जारी 
रहेगें । यह जमानत या ती बैंक गारटो द्वारा /निष्पावन बार द्वारा दी जा 
सकती है, इगकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न 
मिल होगी, लेकिन ठेकेदार में मी पाए जाने के मामले मे णी को 
सुरक्षा प्रदान मरने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 


उधित जमानतो प्रकार को प्रग करने के लिए सविदा के पूर्ण होने 
के बाद भी इसमें पर्या : रूप से समय में पति की जानी चाहिए । गारटी 
या अपलिस जार की गशि को बोली को दस्तावेजो में निरुपित किया 
जाना चाहिए । 
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माल की सप्लाई के लिए मंपिवानों में आम तौर पर द , बांछनीय 
होगा कि बैंक गारंटी अथवा पाह की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए 
रोक रखी गई धनराशि के ही फुल भुगतान मा प्रतिशत माना जा । 
रोकी रखी गई धनराशि का कुल भुगतान की दर मानना और इसके 
अन्तिम भुगतान के लिए शर्ते बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होना चाहिए । 
लेकिन , यदि बैंक गारटी अथवा बार चुना जाना है तो यह केवन नाम 
मात्र धनगणि के लिए ही होना चाहिए । 


किया जाए जिससे वोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाष न पड़े, पायातना 
किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोलो के विषय में स्पष्टीकरण के 
लिए कह सकता है, लेकिन ओलीकार या उसको बोली के मारांश एवं 
मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए । 


9 . 4 गुप्त रामी जाने वाली पिया -विधि · पानून द्वारा यथा अपेक्षित 
को छोड़कर बोली खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण , स्पष्टीकरण 
एवं मूल्याकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति 
को जो इन क्रियाविधियों ये प्रोपनारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक 
नही मनाया जाना चाहिए जब तक कि सफल योनीमार के लिए संविदा 
के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है । 


5. चुफाई जाने वाली भप्ति : ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या 
सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य 
लाभों में मुकमान होता है तो बोली दस्तावेजों में चलाई जाने वाली क्षति 
से संबद्ध प्रावधान शामिल होने चाहिए । ठेझेदार द्वारा संविधा में निविष्ट 
समय पर अथवा इससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 
मौर जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो , तो 
ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए । 


6 . वाध्यकारी परिस्थिति : बोली दस्तावेजों में शामिल की गई 
संविधा कि शातों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए 
इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने 
वायित्वों को न पूरा करना उम हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा 
यदि ऐमी घूमः विवश स्थितियों में (फोर्स मेच्योर. ) के फलस्वरूप 
हुई है ( संविदा की शो में इसकी परिभाषा दी जानी है ) 


9 . 5 बोलियों की जांच बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिएचय 
कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी 
गलती तो नहीं लिख दी गई है, " क्या बोली वस्तावेज बिल्कुल बोलियों 
को अनुसार है, क्या आवश्यक जमानता की व्यवस्था कर दी गई है, 
क्या दरतावेज विधिवत् हन्ताधारित है और क्या गोलियां सामान्यता 
अन्यथा रूप से सही है, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के 
अनुसार नहीं हैं या उममें अस्वीकृत शर्ते हैं या अन्यथा रूप से बोली 
संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना , 
पाहिए । इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के 
मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए । 


7. झगड़ों का निपटान : झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाए 
संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए । यह बांछनीय है कि व्ययस्थाएं 
अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वार। बनाए गए " समझौते और मध्यस्थ निर्भक 
के नियमों " पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आया तक 
भौर विदेशी संभरक पोनों को स्वीकार्य हों , पर प्राधारित होनी चाहिए । 


9 . 6 मोलीकार को पूर्व योग्यताएं :पूर्व योग्यताप्रो की अनुपस्थिति 
मे भायाराक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोली 
कार के पास संबड संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है 
और घन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है । 
यदि योलीकार उन योग्यताप्रो को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को 
अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । 


8. भाषा की व्याख्या : बोली वस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने 
पाहिए । यदि गोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो 
ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी 
उल्लेख किया जाए की कौन सी भाषा प्रमुख है । 


9 . 7 गोलियों का मूल्यांकन और मिलान : बोलियों का मूल्यांकन 
बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शतों के अनुमार होना चाहिए । 
गणितिय गलतियों के लिए संमजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य 
मात असे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का ममय , उपकरण की कार्य-कुशलता 
एवं क्षमता या फालतू पुर्णों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य 
तरीकों की विश्वासमीयता को विचार में लिया जाना चाहिए । जहां तक 
संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदंः के अनुसार 
रुपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए । यदि कोई हो तो बोली में 
शामिल की गई संमजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं 
ली जानी चाहिए । 


9. बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना 

9 . 1 गोलियों के आमंत्रण मोर गोली प्रस्तुत करने के बीच का 
समय बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकार संविवा की 
महत्वत. और पेचीवनी पर निर्भर करेगा । साधारणतः अंतर्राष्ट्रीय बोली 
के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहां पर 
मागरिक निर्माण कार्य अधिक है, यहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी 
गोलिया प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली -भांति देखभाल करने के 
लिए प्राम सौर पर कम से कम 90 दिन विए जाने चाहिए । किन्तु 
मनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियो को ध्यान में 
रखते हुए होमा चाहिए । 

9 . 2 गोली खोलने की क्रियाविधि : मोलियों की अन्तिम पावती के 
लिए और बोली लगाने के लिए तिथि समय और स्थान को बोली आमन्त्रण 
में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर 
खुले प्राम खोलनी चाहिए । इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को 
चिना खोले ही लौटा देना चाहिए । यदि उन्होंने अनुरोध किया है या 
उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलोकार का नाम और प्रत्येक बोली का 
मौर किसी वैकल्पिक बोलियो की कुल धनराशि और से पढ़ी जानी चाहिए 
और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 


प्रत्येक बोली में मुद्रा प्रश्रवा मुद्राएं जिनमें मूल्य प्रांका जाता है गोली 
स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी योलियों की 
मुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और 
इसका उल्लेख गोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए । मूल्यांकन में उपयोग 
के लिए विनिमय की दर सरकारी सोस द्वारा प्रकाशिम विक्रय दरों पर 
होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई 
परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियो सुनने के दिन उसी प्रकार के 
भुगतानों पर लागू होनी चाहिए । ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के 
निर्णय को अधिसूचित कगो समय विनिमय की वर उपयोग में लाई जानी 
वाहिए । 


9 . 3 बोलियो का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन : बोलो बलने के । 
पश्चात् किसी भी गोली बोलने वाले को उमफी बोली में परिवर्तन करने । 
की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । केवल स्पष्टीकरणों को हो स्वीकार 


9 . 8 बोलियों को अस्वीकृत करना : बोनी पसायजी में मामान्यता 
यह व्यवस्था की गई कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृप्त कर सकते 
हैं । लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों 
में फम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उमी विशिष्टिकरण पर नई 
बोलियां प्रामनिम नहीं की जानी चाहिए । यह उन मामलों को छोड़कर 
होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


को मस से अधिक हो जाती है । सभी बोलियों को अस्वीकार करने में 
लिए तब पौचित्य ने चाहिए गहरा ( क ) वोलिया , बोली बम्बावेश के 
प्राणय के अनुसार नही है या ( ख ) बहुन कम प्रतियोगिता है । यदि समी 
घोलियो को अस्वीकार कर दिया जाता है सो ऋणी मो पाहिए कि वह 
उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिसे स्वीकृत सिद्ध की 
गई है और या तो पिगिष्टिकरण के परिवर्तनो पर या परियोजना के परि 
मोधन पर ( या बोलिया के लिए मूल प्रामवण में मांगी फई पुण्य वस्तुमो 
की धमणि पर ) या दोनों पर विचार करें । विशेष परिस्थितियो 
में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने 
के लिए किसी एका वाम से काम वौली देने वाले बोलीकार या दो बोली 
कारो के साथ सौदा कर सकता है । 
9 9 समिया का निर्णय 

नविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जामा 
चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांन्तित बोली पर निश्चित 
की गई है और को अमता और वित्तीय साधनो के अधिश गानक को 
परा करता है । मे बोलीफार के लिए गह प्रावश्यक नहीं होना चाहिए 
कि वह निर्णय को एक शर्स के रूप मे यिमितिकरण मे निर्धारित पाय 
बस्सुमों के लिए या अपची बोनी को परिशोधित करने के लिए जिम्मे . 
पागे से । 


( प ) यदि कोई हो सो पाव से उत्तर सोत शो से प्रायास संघटकों 

का प्रतिशत । 
( ) मत्रिदा का कुल अनाज पर्यन्न नि पाल्का मूल्य ( येन मे ) 
( ज ) यदि कोई हो तो भारतीय एजन्ट के कमीशन की धनराशि 

( येन में ) । 
( स ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य ( येम मे ) जिसके लिए 

प्राधिकार पत्र मागा गया है । 
( अ ) समुद्रपार के संभाको के साथ की गई सविदा की संख्या एवं 

दिनाक । 


( ट ) समुद्रपार के समरक का माम पौर पमा - - 

( 1 ) राष्ट्रिमसा । 
( 2 ) पान मोत दणो के राष्ट्रिको द्वारा लिए गए शयरों का 

प्रतिशत । 
( 3 ) प्रतिनिधि की गष्ट्रिकसा मोरया संभारक का निवास 

स्थान । 


( 4 ) उन मिदशको 


का प्रतिशत जो पास मोत देशों 
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( 8 ) व भुगतान शर्स और समाविस सिधि जिनको सविधा के अन्तर्गत 

भुगतान देय होगे । 
( 1 ) मुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिपि । 
( 4 ) भारतीय बैक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले 

दस्तावेज ( प्रत्येक ) सेट की सख्या मोर उभया निपटान दिखाते 


( ण ) पीतलवान अनुदेश वाहनान्तरण पाट शिपम की नानि दी 

गई है या नहीं निविष्ट कीजिए । 
( स ) भारत में प्रायातक के बैंक का नाम मोर पता । 
( 4 ) क्या उसी लाइसेस के अन्तर्गत सविता ( संविदाएं ) कर दी गई 

है और जापानी प्राधिकारियो को मधिसूचित कर दी गई है , 
यदि हां , तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम दिनाफ और मूल्य 
और वित्त मंत्रालय का यह संदर्भ जिसके अंतर्गत प्रोईसीएफ 
को इसे अधिसूचित किया गया है । 


प्राधिकार पर भारी करने के लिए प्रापमा पर 

म . . . दिमापः . . 
सेवा में , 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियतक , 
विन मंत्रालय , 

आर्थिक कार्य विभाग , 
य० सी० पी० बैक बिल्लिंग , प्रथम मंजिन , 

पालियामंट स्ट्रीट, नई दिलो--110001 
विषयः - - येन स्टि में 

( परियोजना सहायता ) के 
प्रतिगत जापान से . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . का मायात । 
महोदय , 

ऊपर उल्लिखित पेन डिट स० ( परियोजना सहायता ) के अधीन 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
जो कि . . . . . . . . . . . . . के पायास 

. . . . . . . . . ( बैंक का नाम ) 
जो फि वही होना चाहिए जो मीचे ( 8 ) मे संबंच समुद्रपार संभरक के 
नाम में साख पन खोलने के लिए दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी 
करने के लिए हम प्रापको निानलिखिप्त ब्यौरे प्रस्तुत करने हैं - - 

( क ) भारसीय पायातक का नाम और पता 
( ख ) पायात लाइसेस की मज्या दिनांक मोर मुल्य यह नारीख जिस 

तक वैध है । 
( ग ) प्रालि के तरीके . . . . . . . . मया बह सीधे 

श्य या औपचाणिक रनुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर पाधारित 
है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण महित 
यह मफेरित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय हो तो 
उपयुक्त न्यनतम सफलीको प्रस्ताव के प्राधार पर किया गया 


के 


संबध मे . 


. 


. . . . . . 


मनुबन्ध । 

( प्राधिकार-पत का प्रपत्र ) 
संख्या एफ 
भारत सरकार 

वित्त मंत्रालय 
मार्मिक कार्य विभाग 

नई दिल्ली ,दिनांक , . . . . . . . . 
बेक प्रॉफ इणिया 
टोकियो शाखा , 

टोकिया, ( जापान ) 
विषय.-..- येन क्रेडिट ( परियोजना सहायता ) ण करार सं० . . 

. . . . के अधीन पायाम साथ -पत्र बोलने के लिए प्राधि 
कार पत्र जारी करना । 


( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण । 

( 1 ) माल का उदगम देश । 
987 GI / 82 -- 2 


प्रिय महाधम , 

मापके बैंक के साथ 25- 3- 1980 को किए गए समति को शती 
के अनुसार म. पको एतद बार. यथा बुने जाने योरे के अनुसार मर्वयो 
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विला या भाता है । लेखा शर्ष गिसमें धनराशि जमा की जाए । 
. . . . . . . . . . येन धनराशि के लिए अपरिवर्तन य यह "गह डिपोजिटल TV एमिन 84.3 मिचिन गिोजिम डिपोजिट्स 
सासपल बुलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

फार परोभर एटसेस्ट्रा एमाउ परचेजिम अन्तर फेडिट लोन पनी मेंट 
आपके बैंक द्वारा बोले गए प्रत्येक सावपम को प्रति आयातम के 

1979- 80 के लिए 2 . 68 घिसिमग येन अन्टि ( परियोजना महायता ) सं० 
बैंक , मो . ई० सी० एफ . भारतीय दूतावास टोकियों और हमे पृष्ठांकित 

माईक - 1 7 कोष 

विद प्रफ शापान से ऋण " है । 
की जाए । 

___ मिन मामलों में तुल्य रुपया विर्य कपि इंडिया मई दिने या 
माखपव की शो के प्रनमार प्रारम्भ मे सभामो को भगतान भापका 

स्टेट बैंक माफ इथिया , नाम एजार में सार्वजनिक सूचना मख्या - 132 
निधि से झिया गया भगनाग के बाद मो . ई . सी० एफ० को भावमयका 

भाइरन ( एन )/ 71 , दिनांक 5- 12-1971 के अनुसार नकद जमा किया 
दस्तावेज भेज कर दिए गए भुगतान की पति का दावा तत्काल झरना 

जागा है; उ के चालान की मूग सप में का प्रतिलिपि बैक प्राफ इडिया , 
चाहिए । 

टोकियो पापा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण दे अप अग्रेषण 

पन्न सहित उनके द्वारा निरनलिखित पते पर भेजी जाएग. ---- 
__ संभरक को प्रापके ताग किए गए भुगतान की तिथि से पोर प्रो० 

सहायता लेना नथा मेखा परं. क्षा नियजफ , 
६० सी०एफ० वारा उसकी प्रतिपूति की तिथि दोनो के बीच के समय 

वित्त मंत्रालय ( माथिक कार्य विभाग ) 
के लिए उपयुक्त मममोने के प्रसार भारतीय दूतमास , टोकियों द्वारा संचे 
ही व्याज दिया जाएगा । बंको के अन्य ख . जिसमें माखपट खोलने , रत . 

पहले मजिल,यू नीक वैक विडिंग , 
रखाव मोर माखपत्रो को जारी रमने के लिए वर्ष में शामिल है श्योकि 

समद गार्ग, नई दिल्न - 1 1 0001 
ये भी परमाम्य दरमावेजो के संचालन के समधित है और पति कीन हो 

जिन मामले में सुल्य रुप ऊपर सकेनित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 
मा विदेशी समरको के वैकरा के स्वर्षे में विदेशी मभरफ की है देने 

24-10- 68 में यया उनिलथिन दर्शनी टुण्डो द्वारा प्रेगित करना है उसकी 
पड़ेगे और एभलिए मायानक द्वारा उनका भगतान नही किया जाएगा सूपना उपयंता पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में , जमा किए 
भोर इसलिए उन्हें सोभे ही समरको से प्राप्त किया जा सकता है । हम 

नए सुम्य रुपए का पूरा पोरा इस विभाग को भेजना चामि । 
प्रकार से भगानो का प्रमिपनि का दावा पो०ई०सी० एफ० मे नही 
किया जा सकता । से ही प्रापको भुगतान किया जाता है और इसकी 

__ यदि कोई हो तो , नैक के खर्च म्यास शौर बैंक अफ इंडिया, टोकियो 
प्रतिपूर्ति पापको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपन में 

शाया के मन्य खर्च (जिसमें विदेशी मंभरको के बैंकों के खर्च भी शामिल 
इम मसालय को भेज दी जानी चाहिए । 

है ) प्रमुख लेखाधिकारी: यियेशा मन्त्रालय नई दिल्ली को समतुल्य रूपए परा 

करने पर हे तय fF जाएगें । इस प्रयोजन के लिए इस विभाग द्वारा उचित 
यह प्राधिकार पन ममुद्रपार समरको के नाम में माख -पल खोलने के सला है बैंक श्रॉफ इडिया , टोपिया भारतं य दूना वाम जापान से संबद्ध मुधना 
लिए है । इस मनालय के विशिष्टि प्राधिकार के बिना हम प्राधिकरण के प्राप्त होने पर हं भेजी जाएगी । 
मरे बोले गए मागे के नए साख -पन या माव-पन्न में गाय के संपाघिनो का 
अनुपालन नहीं किया जाएगा । 

3. निवेशक , ऋण विभाग- 2 समुद्रपार प्राथिया महयोग निधि, टेकवी म्यूडी 

विलियंग , 4- 1 , योहाट मेची - 1 फोमि पनि थोड-फूटोरियो-जापान । । 
मह प्राधिकार पत्र .- - -- -.-. . .... - ......-.- ... - सक वैध रहेगा । 

4 भारत य दूतावाम टोकियो । 
भवर्दय , 

5. अवर सत्रिय, पापान अनुभाग , वित्त मंत्रालय , पार्मिक कार्य विभाग, 

नई दिन । 

लेखा अधिकारी 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित.-.-. 

लेन्द्र अधिकारी 
- - -- को उनके पास बंख्या - :- ----- 
दिनाक ......... .-- -- ---- ---- - . . . के संदर्भ में । 

अनुबन्ध - 5 
2. पायातक के क -......... --- --- -| उनसे निवेदन किया जाना 

अपरिवर्तनीय लाभ -पत 
है कि बैंक माफ इथिया टोकियो जब से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी 

( माल के लिए लागू ) 
संभरको के मेन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । सभरको 
को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना मार्थजनिक सूचना 

दिनांफ : । . . . . . . . . . . . 
संम्मा- 8 माईर्टासी ( पीएन )/ 76, दिनाक 17-1- 76 या अन्य ऐसी 
ही साशनिफ़ सूखना जो ममय -समय पर जार, की पाए के अनुमा मेवा में , 
संभरको को भुगतान करमे की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की 
मिश्रित वर पर की जाएगी । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए 

प्रिय महावार -... .-.-. ------ - यह साखपत्र , (ऋण ) गौर विषेश: 

माणिक अहया निधि के मीच हुए 
कि आयामक को सीमा शाम निकासी के लिए आयात दस्तावेजों मा 

ऋण करार 
मूल सेट दिए जाने में पूर्व माह धनराशि जमा को भान है । 

. . . . . . . . . . 

गं० . . . . . 

( गभरक का नाम और पता ) 
यं धाराशिमा पा तो रिजर्व बैक ऑफ इंडिय , नई दिल्ली या रेट 

परिनाम . . . . . . . . . . . 
बैकफ पटिया, नाम हजार , दिल्ली, मे जमा करनी वाहिए । 

के भामग्ण में पार किया गया है । 
इस संबंध में प्रापमा ज्यान मार्वजनिक सूचना संख्या- ! ६ / प्राईट सं 
(पाएन])/t 8, दिनाम 30- 9- 68, संध्या- 33 प्राईट सी ( पान )/(68, 

मिन सरोदर , 
दिनाक 24-10- 48. संध्या-13 : साईटस ( पाएन )/ 71, दिनांक 5-10-71 

हा सूगित करते है कि हमारे नाम में निझारने के लिए जक पूरे 
समा -71, प्राईटास ( पीएम )/ दिनांक 31 - 5- 74, पौर संक्रया- 103 

मूल्य में सिर पर्शनी हण्डो द्वारा उपलब्ध रकम पा रकमो के लिए हममे 
ईट सी ( पीएन )/ 76, दिनांक 12-10- 1976 की जों में और " न 

आनिननगरम-पदम . . . . . . . . . . • पोल दिया जो . . . . . येन 


यामक 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - -- -- - - 


- - 


- - - 
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[ भाग I - श्री 3 ( I ) ] 

मारम का जपन्न असाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - 

___ - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- --- - - - - - - 
. . . . . मन माह ससने ) का धनराशि म - मवनी भगा यदि काई हो । 
से अधिक नहीं है , हमे निम्ननिधिस बनाया है मामलाजाना है ... - 

च नशि . - - - - - -- ---- --- ग्रेन 
हम्लाक्षरित वाणियिक ब जका 

जो कि फल मविदा मृत्य का ..- - - - - --- 
फनान मान मोडे, समुद्र पौसलमान बिल जिनमें दि गर मादेशो का पूरा 

प्रनिगत है । 
सेट छो बैंक पृष्ठाकित एव चिन्छिन " फेट व नाटिफाई " 

अपेक्षित दम्गाज 
अन्य दस्तावेज जिसमें . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . प्रस्तुत करने की अभिम तिथि 
नक लदान का मम्यागन दिया गया हो मविदा म प . . . . . . . . . . 3 पसलदान दाजो के महे जगतान 
( यदि कोई हो ) के संदर्भ मे मशिन विवरण प्रालि पोस मदन बकृत । 

- धनगशि - धनराशि - --. -.-.---- - - - --- - दन 
है, वाहनाक्षण म्यं कृत है । 

संविदा के क्रम मन्य का - . . -- - - - - - 
पोतलदान बिल जो . . . . . . . . . . मे बाद की तिथि का नहीं 

प्रतिशत है । 
होना चाहिए । आदेशाती को . . . . . . . 19 नरु प्रयय प्रस्तुत किए 

पिर्णी - - पोतला दस्ता - जो के मद पूर्ण भुगतान में मामले म ५ सजग्न 
जाने चाहिए । 

टायेजग प्रावश्यकता नहीं है । 
बम फेडिट के अन्तर्गत मभ सापट और दस्त चे की पर ब . मान 
होना चाहिए । " मपरिवर्तनीय सानपत रु . . . . . . . . . दिनाक . . . . . 
19 के अन्तर्गत निकलगाया गया और प्रायान मदर्भ मेला (सर ) 

अनुबन्ध 6 

( पा मा० । ० एफ एल . र्म - - ) 
यदि हाई हो , यह रिट मानसरणीय नहीं है । 

( गरिमलेगा शा अपन ) 
हर द द्वारा बचा देते है कि अप ट क अन्तर्गा ओर इसमा 

( पंच प्रो के लिए नाम ) 
घाती का अनुपालन फरक निलया सभा ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और 
भावेशन को दस्तावेजी का सुपुदगी पर विधिधन स्वीकार frm जाये । 

दिनामा- - - • - -- - - 

मया म , 
अब तक अन्यया मग से विस्तारपूर्वन न बताया जा कि पंजिट ( मि 
फार्म कस्टम र प्रेक्टिग फार अकुमेंटर: स्टिस ( 19 / 4 रिर्य जग ) कर 

या मानसार ऋणी मी विटेश प्राधिक 
नेशनल पम्बर घाफ कामर्स , पहिलो शान , सं० 290 मा अधेम है । 

गरयोग विधि के बाणफरार 
सौदा करने बाबको फे लिए विशेष अनुरेणा - 

म - - ---- - -- - - - विमाझ - - ----- 

में नमरण में जारी किया गया है । 
जाति ऋग कार अनिजारी किए गए पनन पान की व्यवम्याची 
पो मनुपार विदेश आर्थिक महयोग निधि द्वारा हमार भुगतान के लिए 

( सभरक का माम व पता ) 
प्रतिमूनि प्राप्त करने के बाद हा बचन देते है कि हम मोदा करने याल बैंक 
द्वारा जार किए गए मादेशो के प्रभार हुड के धनग को सदा 

प्रिय महोदय , 

हम प्रापा सूचिम करते है कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण 

ब्यारे माप के भिर लाभकाट 

जो 
2. सौदा करने पाले बैंक को यह बताते हुए हम डाटस पार 

मार माग पलस्य भिम या रामो 

के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तन र माप- म - . ... - - खोल 
का एक पूर्ण मेट और इसके नाच एक प्रभाग-4 मत्रभर भेजे कि शेष 

दिया है जो कि -- ----- - - - - -- - - ( पेल . . .. ... - - - पहले ) को कुस 
वस्त. वे , राधेही हयाई डाक द्वारा • • • . . . . . . . . . . . . • को 

धनगम से अधिक नहीं है । 
भेज दिए गए है । 

में नाग भुगमा अपर्ची के अनुसार पभिर नाय -- - 
3. 1 डिट के प्रत । स बैंक के म क मभरत में 

मोर प रयोजना - ------- - - -- ममधम यात्रा को मत्यों करना 
लेने का दिन है । 

सौदा सब करन के लिए ड्राफ्ट.... ..................में पहने प्रस्तुर किए जाने 
पाहिए । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- --- - - - -- -- - - -- -- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- -- - 


फ्ट भौरवायर, रसनार मापन : .- - - ..--. - - . 
दिनाम -- ----- -... - .. --- - 

पश 

, चिाहनहाने 
पाहिए 


- - 


- 


- - 


- 


-- -- - 


- - - - - - 


- - 


- 


वाणिज्यिक क 


भाग - - 

प्राधियत सस्ताक्षर 


जान में 


यह भाना ,२,माता T०. . . . . . . . ! सिमर है । 
। प्रारभिक. भगतन 

" जगशि -- -- -- - - -- - ग्रेन जो कि कुल 

मंयिदा भूना फे ... ................ . - ..- प्रतिशत छ 
अपेक्षित दरनाम 
प्रदान करने की अंतिम तिथि 


यह को स्ट हासानणाय नहीं है । 

हुन एसद्वारा वचन देते हैं कि इग केटि के मन्नत हमी शता 
। अनुपालन करके शुर गार में पाट प्रस्तुत करने पर और मादेविसी 
को दलादेगी फी मुर्दगो पर विपिन बीकार किराएगें । 

सन 15 में 4 बारपूफ बनाया ने मार के घट " युनि 
फार्म न ए प्रेविट फार मटी रिटम ( 1974 रियाजन ) बटर 
नेशन बरन्तरर प्राफ का भमं पढिनकेश । न० 190 मोन है । 
सोया पाने को निशेध जयेश 
बनम . प्रा ।। - ( 

स मनातान ) अधिकारी 
दाग जारी किए गए निष्पादन के मूल रिग को पानि के पात इस 
हिट ने अन्तर्गन भुगतान इनमे सलग्न शोर म निर्धारित भुगतान अनुसूची 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 
- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


समुद्रपार माथिक सहायता निधिद्वारा .... .. ...... 
को धनराशि ) - - -- 

- -- - - - - --यन केल) प्राप्त करत 
के लिए एक नियादा विवाग जारी करता हूं । 


( - - - -- - - - - -- - -- --- - - - - ) 

( ग ) 


में प्रमुसार किए जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगताम के मामले में उपर्युक्त 
निष्पादन के बिबरण के बजाए लाभकारी बिषरण की पावरमकता है । 

2 ऊपर इलाखत श्रेणी समझोते के अधीन जारी किए गर वचना 
पक्ष के उपबन्धों के अनुसार विदेशी माणिक महयोग निधि से अपने भुग 
तानों के लिए प्रभिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम कानटों में धनराशि का 
मोल तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए मनुदेशों के अनुसार प्रेषित 
फरने का वचन देते हैं । 

3 उपर्युक्त गव 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेम को एक प्रति मोर पसारे 
हमें उसकी प्राप्ति के सुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे । 

इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी बचें प्रायासकामारको के लखे के 
लिए है । 


द्वा -- - - --- -- -- 

( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 
विशेष अनुदेश - - 

वास्तषिकनिष्पादन का विवरण इसमें सलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा । 


माण नारायण - . मी , मलप नियन्त्रक , 

आयात-निर्यात 
तथा राम, मंयुका मुछ नियंत्रक 

भायात-निर्यात 


-- 


- 


- 


- -- 


भवदीय , 
( पाणिज्यिक बैंक ) 
द्वार , - .. . 

( प्राधिका हस्ताक्षर ) 
भुगताम मनुसूची 

यह भुगतान अनुपी हमारे माय म .-. -- - - -.- का एक मित्र 
भग है । 
1 प्रारभक भुगतान 
घमाशि - -- - ----- - - - - -- - येन । 

कुल संविदा मूल्य फा -------- - --- - - - - -- - - - प्रतिशत है । . 

अपेक्षित दस्तावज. लामकारी विवरण को अन्तित भगान तिमि - .. 
2 भुगतान विधि 

संपूर्ण योग को धनराशि - -- - -....- - --------- - --- पैन 
कुल संविदा मूल का -- - - - ----- - -- --- ----- प्रतिशत निम्न 
प्रकार से भुगतान किया जाना है - . , 

देय धन "ाशिया ----- - - - - - - --- -------- मसिम भुगतान तिथि 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 55 -ITC (PN )/ 82 

New Delhi , the 16th November , 1982 
Subject . - licensing conditions in respect of imports 

of goods and services under the Yan Credit of 
Yen 2 .68 billion for the Implementation of the 
Indian Railways Development Project. 


File No . IPC / 23 ( 351 / 82 . The terms and conditions govern 
ing the issue of import licence in respect of import of gouds 
and services under the OEGP Luan Agreement No ID - P . 17 
( the Indian Railways Development Project ) of Yen 2.68 billion 
as given in Appendix to this Public Notice are notified for 
information 


APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 55 ITC (PN ) /82 Dated the 16th 
November , 1982 
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- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


पहली किश्त येन 


- - - - - -- -- ---------- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Licencing Conditions in Rcspect of imports of Goods and ser 
viccs under the Yen Credit of Yen 2 . 08 billion for the Imple 
tientation of the Indian Railways Development Project 


- 


- 


- -- - 


-- - 


- - - - - - 


- - - - -- - 


- -- - - - - - - - - - - - 


-- --- - -- - - -- - - -- - - - 


पपेमित दस्तावेज ( ऋणी प्रयया उसके ननोनीत प्राधिकारी ) द्वारा जारी कर 
गए मिष्पादन के विरग की एक प्रति जिसका एक प्रयत्न सलान हैं । 


मिव्यायम का विवरण 


दिनाक - - - - -- - - -- 


सेवा में 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Section _ I : General Conditions 

I (1) The Yon credit of 2 .68 Billion extended by the 
Overseas Economic Cooperation Fund of Japan ( OECF ) for 
financing the import requirements of the Indian Railways 
Development Project is untied in favour of developing 
countries. Aacordingly the goods and services to be procuded 
under thiy Credit can be imported from Japan and all 
countries enumerated in the list at Annexure - I which will 
be eligible source countries under the Credit, 

I (11) Iınport licence (s ) under the Credit can be issued 
only for such items and for such value as have been specifi 
cally cleared by the DGTD / CG Coinmittee . The value of 
import licence (s ) isiycd under this Credit should not exceed 
3 , 000 million ( CIF). 

The rupee value of the I / L shall be determined with ref . 
to the exchange rate notified by the Department of Rsyerne 
( Customs) and prevailing on the date of 1ssile of the I / L 
and indicate in the body of the Import Licence (s ) as 
per para 2 of the Public Notice No. 78 - ITC (PN) / 74 dt . 
6 -6 - 74 , issued by the CCI & E , which also enjoins that the 
Customs Authorities and the authorised dealers in foreign 
exchange will make debits to the value of the licence ( s ) 
at the exchange rate specified on the import licence ( s ). The 
licence will bear the superscription " Japanese Yen Credit 
No . ID - P . 17 " . The first and 2nd suffix to the licence code 
will be " S /JC ". This will also be repented in the leter 


- - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - 
( संभरक का नाम और पता ) 

संदर्भ :--- ऋण करार सं० - - - - - ---...- - - के अन्तर्गत- - --------- 
परियोजना से सबंधित - ----- ------ - - ----- के नाम में - - .... - - . -.. -- ---- -- 
येन के लिए --- - - --- -- - - ----------- ------ ----- द्वार , जारी किए गए माखपन की 
सं० - -- - -- --------- - -- - - -- ..- - - दिनांक -- - - - - - - - - - - - - -- ---- - | 
में अघोहस्ताक्षरी , प्रतिनिधि ( ऋण ) एसद् द्वारा --------- -- 
मोर -- --- --- - ------ ---- .. ... - -. - -. . - - के बीच सममौनाम - - - - - - - - 
दिनांक - -- --- - - -....- --- ---- - - - - -- में निहित भुगतान की शर्तों के अनस र 
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from tho CCI& Ę forwarding the import licence to Indian 
Railways a copy of which should be endorsed to tho 
Ministry of Finance , Department of Economic Affairs (Japan 
Section ) 

I ( 111) Import licence (s) can be issued only in favour of 
Indian Railways on C .I. F . basis, 

1 ( iv ) Depending on the convenience of Indian Railways 
more than one dil may be issued under this credit, but 
the total value must not exceed 3 ,000 million (CIF ) is 
specified at ( i) above . 

I (v ) The extension of the validity of iniport licence , mly 
on applicuiion by Indian Railways, be granted uplo 
31- 12- 86 . Request for further cxtension , if any, should be 
referred to the Department of Economic Affairs ( Japan 
Şection ). 

I ( vi) Imports to be financed under the Cicdit are res 
tricted to the list of goods and services attached to the 
1 / L duly attested by the licensing Authorities . 

I (vii) No remittance of foreign exchange will be per 
milted against the 1 / L , Any payinent towards Indian Agents 
coinmission should be nadie in Indian rupees to the agents 
in India . Such rüymcnta , however, w :ll farm part of the 
licencc value and will, therzfore be chasged to the 3j . cnce . 

I ( val) Firm Oder must be placed on FOB basis on the 
Overseas supplier located in the couillies nicntioned in 
Aancxuie - I and sent to The Department of Fconomic Alfuiss 
( Jup. n Section ) within 4 months from the date of issue of 
the I / L . Ficight and Insurance charges will be payuble in 
India in India. Tupees . " Him orders " mcans puichise 
orders placed by "he Indian Licence on the Ove scas supplier 
duly signed by the latter or purchase contract duly signed 
by both the Indian Inipo : tei and the OyTE. s supplier, 
Orders on Indian Agents of Overseas supplicis and / or oider 
confiimation of such Indian Agents are not acceptible , 

I (( ix ) This condition of the placement of controcts with 
in 4 months rcriod will be treated as not having been com 
plicd with unlese complete contract documents reach the 
Ministry of Finance , Dcpuitment of Economic Affairs 
( Japan Section ) within four months from the date of isszre 
of the I / l. If firm orders 99 expljined in para I (viii) above 
cannot be placed within four months lus valid reasons, the 
licence should submit the T / L to the concerne l licensing 
authorities giving reasons why ordering could not be com 
sleted within four months. Such requists for cxterrion in 
the ordciing period will be corsidered on merit by th : 
licensing authoritics who may grant extension uplo a further 
maximum period of 4 months. If, however, extension is 
sought beyond 8 months finm the data of issue of the I /L 
such propoqile will invarishly bc rcferred by the licensing 
authritice to the departrent of Economic Affairs (Japan 
Section ), Ministry of Firnce , North Blok, New Delhi who 
will consider such extension on thr meits of puhs " and 
communicate their cler sion to thc licensing authorities for 
comuni ntion to the license . Only on production by hc 
licencee of a letter from the li ensing authorities sanctioning 
such extension will the authorised dealers an departmental 
authorities permit the fucili y of Eetter of Authority for tho 
establishincnt of Letter of Crcdit , accentance of deposits of 
tho rupre equivalent ctc. in respect of supply contracts 
entercit into under th : T / L . 


clude Indian Agent s commission , if any, which should be 
paid in Indian rupees. 

In no circumylances the contract valuc should be expressed 
in Indian rupees or in why other currency. The purchase 
cider and the supplier s order confirmation should be in 
1,nglish only . 

II ( ii) The main guideliacy for procurement of gordy and 
services under the OFCF Yen Credit ( Project Aid ) are given 
in Annexure -II. However, normally the procurement of 
{roods and sci vices should be made through Formal Open 
International Tendering an thị following points should be 
bornc in mind : 
( a ) Invitations to bu shalt have to be advertised in 

at least one newspaper of general circulation in 

India , 
( b ) Bid bonds or bilding guarantees arc a usual re 

quirernent but they should not be sot so high as 

to discoltige suitable bidders 
( c ) Bic bonds or guarantees should be released to un 

Successful bidders as soon as possible after the bids 

have been opened . 
II ( iii ) In cases where Formal Open International Tonder 
ing is not considered appropriate the Fund will accept the 
following alternative procedure : 
( a ) Where the importer has convincing reasong or 

maintaining a reasonable standardisation of his 

equipment. 
(b ) Where the number of qualified suppliers is limited , 
(c ) Where he amount involved in the procurement is 

so small that foreion firma clearly would not be 
interested or that the advantages of formal oren 
international tendering would be ontweighed by the 

adininistrative burden involved . 
(d ) Where , in adelition to the cases ( a ), (b ) & ( c ) 

above , the Find deems it inappropriate to follow 
the formal open international tendering procedures 
or the Fund deems such procedure jnapplicable , 

c .g ., in case of emergency pro urement. 
In the above mentioned cases the following procurement 
procedure may be applied in such a manner as to comply 
with the formal open international tendering procedures to 
the fullest possible extent as appropriate . 

(i) Formal Selective International Tendering. 
(ii) Informal International Competitive Procurement. 
( iii) Direct purchases from a single supplier. 
Inwever , prior approval of the Fund shall be obtalned 
if it in proposcd to adopt procurement procedures other than 
Form : Open International Tendering for goods and services 
to he financed out of the rrocceds of the Loan , submitting 
to the Fun , an application for inproval of procurenen ! 
method ( s ) simed by a divly authorised person together with 
its reasoning. 


Prior to inviting bids ins the procurement of goods and 
Kanvices, the importer shall submit to the Fund for its op 
ronal corics of all notices and instructions to bidders, the 
hid for the prorosed contract, specificntions and drawings 
und all other documents relevant to the bidding. 

The application documen s should be sent in duplicate , 
to the Derstment of Pconnnic Affairs ( Jrpan Section ) for 
mbtaining the approval of th : Fund . 


I ( x ) All payments must be comnlsted within 4 months 
from the cxpiry of the I / 1 . Individu : l payments must be 
arianne ingo shipment of gyds. The contract should p - o 
vice for paymønt on cash basis i. c on n . esent tion of ship 
ping clocrnienes . No (11 1 f. cility cf any kind will be per 
mited to be availcd of by the Indian Importer from the 
OvJA 40lier. The contre chould providy for the 
p . ..od vif delivery of goods as follows : 

.... .. ..... months for the receipt of letter of 

credit but to be completed latest by the end of .. .." . 
In fixins the finminal die lo shirment it shorl be noted 
that this date should not be beyond 31 - 12 - 86 . 


II ( iv ) The payment to the oversens simplies should be 
arronen through an irrevocable letter of credit to he qen 
ed her the Bank of India , Tokyo in their favour linder the 
OTCF Ver Croilit ( Project Aid ) No. ID - 0 . 17 fhr 1979- 80 
ihr octails of which are given in Section VI below . 


Section II . Specil plats to be kept in view while negotiat 

in a smply contract 
II (i ) The FOB va ya vf the critract shruld he exp - cgsed 
in Yen ( fraction of Yii shoulj be omitted ) and should ex 


II ( v ) Orly cna contract shoul1 bo enterrd into against 
1lie I / L . In recentional curs. merr than ono contract may 
la nerimitted to he entered into , for which prior approval 
of the Direttment of Economic Affairs ( Japan Section ) , 

Per of the Imrort licence . 
Ministry of Finunce, should be obtaine, soon after the date 
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hittance of foceries. Any Diy Indian ruperen 


( vii) No remittance of foreign exchange will be per 
mitted against the import licence. Any payment towards 
Indian Agent s commission should be made in Indian rupees 
to the agents in India . Such payments, however, will form 
part of the licence value and will, therefore , be charged to 
the licence . 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
Public Notice No . 53. ICIPN ) , 82 

New Delhi, the 23rd October, 1982 
Subject :- - Licensing conditions in respect of imports of 

goods and services under the Yen Credit of \ 6 .0 
billion for Telecoinnunications Project ( V ) of the 

DGP & T . 
File No. IPC123 (34 ) 82 .- The terms and conditions 
governing the issue of import licence in respect of importy 
of goods and services under the Yen Credit of $ 6 .00 
billion for telecommunications Project ( V ) of the DGP & T 
extended by the Overseas Economic Co - operation Fund 
(OECF) of Japan as given in Appendix to this Public 
Notice are notified for information . 
MANI NARAYANSWAMI, Cbrief Controller 

of Imports & Exports 


1 (vii) Firm vider must be placed on FOB basis on the 
Overseas supplier located in the counties mentioned in 
Annexure - l and sent to the Department of Economic 
Affairs (Japan Section ) within 4 months from the date of 
issue of the import licence . Freight and insurance charges 
will be payable in India in Indian rupees. " Firm orders 
means purchase orders placed by the Indian licencee on the 
overseas supplier duls signed by the latter or purchase con 
tract duly signed by both the Indian importer and the over 
seas supplier. Orders on Indian Agents of overseas supplicrs 
and / or order confirmation of such Indian Agents are not 
acceptable . 


APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC 

NOTICE NO 53 - ITC (PN ) / 82 

Dated the 2310 October, 1982 
Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and 
Services under the Yen Credit of y 6 .0 Billion for Tele 
communications Project ( V ) Extended by the Overseas 

Economic Co -opelation Fund ( OECF ) of Japiin . 
Section General Conditions : 

IG ) The Yen Credit of 6 .0 Billion extended by the 
Overseas Economic Co -uperation Fund of Japan (OECF ) 
for financing the import requirements of the Telecommuni 
cations Project of the DGP & T is untied in favour of deve 
loping countries. Accordingly the goods and services to be 
procured under this credit can be imported from Japan and 
all countries enumerated in the list at Annexure - I which 
will he eligible source countries under the credit. 


l ( ix ) This condition of the placement of contracts within 
of months period will be treated as not having been com 
plied with unles , complete contract documents reach the 
Ministry of Finance Department of Economic Affairs 
( Japan Section ) within four months from the date of issue 
of the import licence . If firın orders as explained in 
para I ( viii ) above cannot be placed within four months for 
Valid reasons, the licensed should submit the import licence 
to the concerned licensing authorities giving reasons why 
Ordering could not be completed within four months. Such 
requests for extension in the ordering period will be con 
sidered on merit by the licensing authorities who may grant 
extension upto a further maximum period of 4 months . If, 
however , extension is sought beyond 8 months from the 
date of - issue of the inrport licence such proposals will in 
variably be referied by the licensing authorities to the 
Department of Economic Affairs (Japan Section ), Ministry 
of Finance , North Bloch . New Delhi who will consider such 
extension on the merits of each case and communicate their 
decision to the licensing authorities for communication to 
the licensee . Only on production by the licensee of a 
lette : from the licensing authorities sanctioning such exten 
sion will be withorised dealers and departmental authorities 
permit the facility of letter of authority for the establish 
ment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee 
equivalent, etc . in respect of supply contracts entered into 
under the import licence . 


lli ) Impoit Licence ( s ) under the Credit can be issued 
only for such items and for such value as have been speci 
fically cleared by the DGTD / CG Committee . The value 
of import licence ( s ) issued under this credit should not 
exceed Yen 6 ,600 million ( CIF ) . 


I( x ) All payments must be completed within 4 months 
from the expiry of the import licence . Individual payments 
must be arranged upon shipment of goods . The contract 
should provide for payment on cash basis i.e . on presen 
tations of shipping documents. No credit facility of any 
hind will be permitted to be availed of by the Indian 
importer from the overseas supplier . The contract should 
provide for the period of delivery of goods as follows : 


. . ... . . . .months after the receipt of Letter of credit but 
to be completed latest by the end of . . . . . . 


in fixing the terminal date for shipment it should be noted 
that this date should not be beyond 31- 12 -86 . 


The rupee value of the import licence shall be determined 
with reference to the exchange sate notified by the Depart 
ment of Revenue ( Customs) and prevailing on the date of 
issue of the import licence and indicated in the body of 
the import licence ( s ) as per para 2 of the Public Notice 
No . 78 - ITC (PN ) / 74 dated the 6th June , 1974 . issued by 
the CCI& E , which also enjoins that the Customs Authorities 
and the authorised dealers in foreign exchange will make 
debits to the value of the licence (s ) at the exchange rate . 
specified on the import licence ( s ). The licence will bear 
the superscription " Japanese Yen Credit No . ID - P . 19 " . The 
first and second suflix to the licence code will be " S / JC " . 
This will also be repeated in the letter from the CCI& F 
forwarding the import licence to DGP & T , a copy of which 
should be endorsed to the Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs ( Japan Section ). 

I (iii ) Import licence(s ) can be issued only in favour of 
DGP & T on CIF basis. 

I ( iv ) Depending on the convenience of DGP & T more than 
onc import licence may be issued under this credit, but the 
total value must not exceed y 6 .600 million (CIF ) as speci 
fied at ( i) above . 

I (v ) The extension of the validity of the inport licence 
may on application by DGP & T , be granted upto 31 - 12 -86 . 
Request for further extension , if any, should be referred to 
the Department of Fconomic Affairs ( lapas Section ) . 

I ( vi) Imports to le financed under the Crudi ure inha 
tricted to the list of goods anu services attached to the 
import licence duly attested the licensing authorities , 


Section ( Special points 10 bo kept in view while negotiat 

ing a supply contract. 
II(i) The FOB value of the contract should be expressed 
in Yen (Fraction of Yen should be omitted ) and should 
exclude Indian Agent s commission , if any , which should be 
paid in Indian rupees. 


In no circumstances the contract value should be expressed 
in Indian rupees or in any other currency. The purchase 
order and the supplier s order confirmation should be in 
English only . 


Il( ii) the broad guidelines for procurement of goods and 
services under the OECF Yen Credit (Project Aid ) are 
given in Annexure - 11 . However prior approval of the 
fond shall be obtained . if it is proposed to adopt procure 
ment procedures other than Formal Open International Ten 
dering for goods and services to be financed out of the pro 
ceeds of the loan , submitting to the Fund an application for 
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approval of procurement nisthodis ) signed by duly authorical 
person together with its reasoning. 


India on the one hand and the OECF on the other 
( d ) Certificates tropic:ite ) in the forms indicated in 

Il (vi). 


Immediately after conclusion of Ioan Agreement the 
copies of all notices and instructions to bidders , the bid form , 
the proposed contiact, , speciñcations and drawings and all 
other documents relevant to the bidding shall be submitted 
to the Fund for its review . The above documents /application 
may be forwarded, in duplicate , to the DEA ( Japan Section ) 
for transmission to / obiaining approval of OFCI . 


III(11) In case the supplier is located in Japan , the supply 
contact should coniain a clause hat the Japanese supplier 
agrees to make shipping ariangements 11 consultation with 
The Embassy of India , lukyo and that for this purpose he 
would keep the Embassy of India . Tokyo informed of the de 
livery schedule of the goods involve and notify the Embassy 
of India at least six week , in advance of the shipping re 
quired so that suitable arrangements could be made . In ex 
ceptional cases, where the Indian inipoiters require it, this 
period of notice may be reduced . The Japanese supplier 
should also agree to send a cuble advice to the importer after 

each shipment giving the necessuy details and a copy there 
• of should be sent to the Embassy of India , Tokyo , 


Il(iii) The payment to the overseas supplier would be 
arranged through an nuevocable letter of credit to be opened 
by the Bank of India , Tokyo is their favour under the OECF 
Yen . Credit ( Project Aid ) NO. ID - P . 19 for 1979 - 80 the details 
of which are giyen in Section VI below . 


Section IV - Contract Approval hy OECF : 


II(iv ) Only one contract should be entered into against 
the import licence . In exceptional cases , more ihan one con 
tract may be permitted to be entered into , for which rrior 
approval of the Department of Economic Affairs ( Jaran 
Section ). Ministry of Finance, shoula be obiarned soon after 
the date of issue of the import licence . 

Il (v ) Eligibility of Supplier.- Suppliers shall be nationals 
of the eligible source countries or juridicat persons incor 
porated and registered in the eligible , source countries and 
controlled by nationals of the eligible souice countries . 


IV ( Within the stipulaitd pcriot for placement of firm 
orders the licensee should forward 4 copies of the contract 
duly signed by both DGP & T and overseas suppliers supported 
by order confirmation in writing by the overseas supplier or 
Their photo copies complete in all respects , together with 
two photo copies of the relevant valid import licence, to 

Japan Section , Department of Economic Affairs, Ministry 
* of Finance, North Block , New Delhi. 


. Il( vi) Declaration in Contract. The following statements 
of eligibility by the supplier shall be added to each contract. 


. IV ( ui ) The above procedure will also apply to all contract 
amendments causing essential modifications to the contents of 
. contracts . or in its price . 


" I, the undersigned , hereby certiry that the goods to he 
supplied are produced in - - -- -- 

-- - - ( eligible 
source country). 


• IVfill) The Ministıy of Finance (DEA ) Japan Section will 
arrange to send one copy of the contract documents to the 
OECF for their approval for financing under Yen Credit 
No. ID - P , 19 . ( Project Aid ) for Telecommunication Project 
( V ). 


I, the undersigned , further certify tha : to the best of my 
information and belief , the portion imported from the non 
eligible source countries is less than thirty ser cent ( 30 .9% ) 
in accordance with the following formula : 
Inported CIF Price -t- Import Duty 

x 100 
Supplier s FOB Price 

and 


www1S 


Section V - Payment to the overseas suppliers - Letter of 

Credit Procedure : . . . 
V ( i) On receipt of the intimation of the contract approval 
from the OECF , by the Ministry of Finance , Departn int 
of Economics Affairs, Japan Section , DGP & T and the CAAA 
will be informed of ihe same. Whertafter the DGP & T should 
approach the Controller vi Aid Accounts & Audit , (herein 
afier ieferred to as * CA . I & A ) Department of Economic 
Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament 
Street, New Delhi with a request in the form , attached as 
Annexure - Ill for issue of a letter of authorisation . 


" I, the undersigned , hereby certify that 
( name of company) has been incorporated and registeret 

- -- - -Aname of eligible source 
country ), and is controlled by nationals of the eligihle source 
countries . 


+ 


II ( vii ) Permissible imports from non -eligible source count 
ries. -Financing of goods which contain materials originating 
from a non - eligible source country or countries may be made, 
provided » that the imported portion is less than thirty per rithme 
( 30 % ) on an item - by -item basis in accordance with the 
following formula : 

Imported CIF Price + Import Duty 


The CAA & A will issue « letter of authorisation as in the 
form attached as Annexure - IV addiessed to the Tokyo 
Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter 
of Credit as in the form attachyd as Annexure - V ( for physi 
cal imports ) or Annexure - VI ( for services ) in favour of the 
Overseas Supplier concerned . Copics of the Letter of Autho 
risation will be endorsed to the OECF , the Embassy of 
India , Tokyo . the importer s Bank in India , and Japan Sec 
tion , Department of Economc Affairs, Ministry of Finance . 


V (ii) On receipt of the letter of authority , the Bank of 
India , Tokyo , will establish an irrevocable letter of credit as 
per Annexure - V ( applicable to physical imports ) or VI (ap 
plicable to services ) in favour of the overseas suppliers con 
cerned and will also forward a copy of the same to the 
OỆCF , Embassy of India , Tokyo , ihe importer s Bank in 
India and the CAA & A . 


Supplier s FOB Price 
Section III Conditions to be incorporated in the supply con 

tracts : : 
III (i) The following provisions should be specifically em 
bodied in the supply contraci : 
(a ) The contract is arranged in accordance with the Loan 

Agreement between the Government of India and 
Overseas Economic Cooperation Fund of Japan 
(OECF dated the 14th May , 82 concerning the 
Yen Credit No. ID - P . 19 (Project Aid ) for Tele 
cumunications Project ( V ) and will be subject to 
the approval of Government of India and the Over 

seas Economic Cooperation Fund . 
( b ) Payments to the supplier shall be made through an 

irrevocable Letter of Credit to be issued by the 
Bank of India , Tokyo under the Loan Agreement 
No. ID -P . 19 dated 14th May . 82 between the 
Government of India and the Overseas Economic 
Cooperation Fund of Japan (OFCF ). 


The above procedure of opening of letters of credit on 
the basis of the letters of autho -ity from CAA & A would ipso 
facto apply to all such amendments to letter of authorisation / 
letter of credit as may become necessary due to contract 
amendment or otherwise . 


V ( iii) The overseas suinplier shall, after, effecting shipment 
of the goods, present through his lankers the documents 
specified in the letter of credit to the Bank of India . Tokyo . 
If the documents are found to le in order, the Bank of India , 
Tokyo will release the amount specified in the documents to 
- the overseas supplier through his bankers and will thereafter 
ohtain reimbursement of he said amount from the OFCF . 


(c ) The Overseas suppliers agree to furnish such in 

formation and documents as may be required under 
Yen Credit arrangements hy the Government of 


V ( iv ) All charges on account of opening ; maintenance and 
on the operation of the letter of credit will he either to the 
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Equatorial Guinea (1 ) 
Ethiopia 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Maluisi 
Mali 
Miuritania , Mauritius 
Aloozambique 
Niger 
Portuguese Quinen 
Reunion 
Rhodesia 
Rwanda 
St. Helena and dep. (2 ) 
Sao Tome and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Terto . Afars and ISAAR 
Togo 
Uganda 
Un . Rep. of Tanzania 
Upper Volta 
Zaire Republic 
Zambia 


French Guiana 
Guyana 
Piraguay 
Perui 
Surinam 
Uruguay 
V . ASIA , Middle Fast 

Bahrain 
Israel 
Jorden 
Lennon 
Oman 
Syrian Arab Republic 
United Arab Emir tes (6 ) 
Yemen Arab Republic 

Yenien , People s D . R . (7 ) 
VI . ASIA , South 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldivis 
Nepal 
Pakistan 

Sri Lanka 
VII. ASIA , Far East 

Brunei 
Hong Kong 
Khmer Republic 
Когсa , Republic of 
LAOS 
Macao 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Taiwan 
Thailand 
Tinor 
Vict-Nam , Peublic of 

Viet -Nam , Democratic Republic, 
VIJI, OCEANIA 

Cock Islands 
Fiji 
Gilbert & Ellice Is, 
French Polynesia (8 ) 
Nauru 
New Calendonia 
New Hebrices (Br. and Fr.) 


III. AMERICA , North and Cont 

Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicado gua 
Panama 
St. Pierre & Miquelon 
Trinidad and Tobago 
West Indies ( Br.) nie , 

(a ) Associated States (41 

(b ) Dependencies (5) 
IV . AMERICA, South 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Falkland Islands 


Niue 


Pacific Islands (US ) (9 ) 
Papua New Guinea 
Solomon Islands (Br.) 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 
IX . Europe 

Cyprus 
Gibraltar 
Greece 
Malta 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 

- - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - 
(6 ) Ajman , Duboi, Fujairah , Ras al Khaimah , Sharjah and 

Umm al Quaiwain . 
( 7 ) Including Aden and various sultanates and emirates. 
(8 ) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The 

Austral Islands, the Tuamotu -Gombier Group and the 

Marquesas Islands. 
( 9 ) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, 

Marshall Islands. and Marine Islands ( except Guam ). 
- - - - - 

( 2 ) Merrber or Association Countries of OPEC 
Algoria 
Bolivia 
Libyan Arab Ropublic 


( 1) Formerly the territory of Spanish Guinea , including the 

island of Fernando Po. 
( 2) Including thc following islands: Ascension , Tristan da 

Inaccessibles , Nightingale , Gough. 
( 3) Main islands, Aruba , Bonaire, Curacao , Saha, St. Eus a 

cit St. Martin (Southcın parlt). 
(4 ) Main islands, Antigue , Dominica , Grenada, St. Kitte 

(St. Caristophe), Nevis -Anguilla, St. Lucia and St. Vin 

cent. 
( 3) Main islands : Montserrat, Cayman , 1 urks and Caicos , 

and British Virgin Islands . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Gabon 
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Nigeria 
Ecuador 
Venezucla 
Iran 
Iraq 
Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonesia 


ANNEXURE JI 
MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS 
AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS 

FORMULATED BY Q . E . C . F . 


Bidding documents should contain a clear statement 

whether fim prices are required or escalation of 

the bid prices is acceptable. 
A provision should be made for adjustment in the con 

tract prices in the event changes occur in the prices 
of the major cost constituents of the contract, such 

as labour and important materials . 
The specific formula for price adjustments should be 

clearly defined in the bidding documents . 
A ceiling on price adjustment should be included in 

contracts for the supply of goods, but it is not 
ugual to include such a celing in contracts for 

civil works. 
No price adjustments should normally be provided for 

goods to be delivered witbin one year. 
The Guidelines do not attempt to identify the various 

method , by which contract prices may be adjusted . 
( c ) Insurance 
The bidding documents should state piecisely the types 

of insurance to be provided by the successful bidder . 


J. Advertising 

For all contracts subject to Formal Open International 
Tendering, invitations to bid sball be advertised in at least 
one newspaper of general circulation in India . 
II. Bidding Documents and Contracts 

II- 1 Bid Bonds Os Guarantees 

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement 
hut they should not be set so high as to discourage guitable 
bidders . Bid bonds or guarantees should be released to 
unsuccessful bidders A soon as possible after hids have 
been opened . 


III- 2 . The contract duly signed by both porties or pur 
chase Order by the Indian importer placed on the overseas 
supplier supported by order confirmation in writing by the 
overseas supplier , or their photo copies are also acceptable 
to the Fund . 


II-2 . Conditions of Contract 

The conditions of contract should clearly define the rights 
and obligations of the importer and the contractor or supplici, 
and the powers and authority of the engineer, if one is 
employed by the importer, in the administration of the con 
tract and any variations thereunder. In addition to tho 
customary general conditions of contract, some of which are 
referred to in these Guidelines, special conditions appropriato 
To the nature and location of the project should be included . 


III -3 . The following statement of eligibility by the supplier 
shall be added to each contract. 
" I (We) hereby gtate that my ( our) company is an eligl 
ble supplier , 05 

- percent i % ) of 
the shares are held by nationals of 
(eligible source country) and — 

percent 
c 

) of the directions are nationals (eligible 
Rource country ) ind my (our ) company has been 
registered in 

(eligible source 
country ) " . 


II - 3 . Type and Size of Contract 

Contracts can be det on the basis of unit prices for work 
performed or items supplied or of a lump sum price , or a 
combination of both for differenet portions of the contract, 
according to the nature of the goods or services to be provided 
and the bidding documents should clearly state the type of 
contract selected . 

Contracts based principally on the reimbursement of actual 
costs are not acceptable by the Fund except in exceptional 
Clicumstances, 


IV - 1. Standards 

If national standard to which equipment or materials must 
comply are cited , the specifications should state that commo 
ditics meeting Japan Industrial Standard or other interna 
tionally accepted standards, which ensure an equal or higher 
quality than the standards mentioned , will also be accepted . 


IV - 2 . Use of Band Names 


Single contracts for engineering, equipment and construc 
tion to be provided by the same party (" Turnkey Contracts " ) 
are acceptablo if they offer technical and economic advan 
tuges for the borrower country . 


Specifications should be based on performance capability 
and should only prescribed brand names , cataloguo Dumbers , 
or products of specific manufacturer if specific Apareparts 
are required or it has been determined that a degree of 
standardization is necessary to maintain ceitain egsentiat 
features . In the latter case the specifications should peiit, 
offers of alternative commodities which have similar charac 
teristics and provide performance and quality at least equal 
to those specilied . 


TI- 4. Eligiblo suppliers 

Exporters or suppliers whose goods and services are to 
te financed out of the proceeds of thc Loan (hereinafter 
referred to as " thc eligible supplier ) shall be nationals of 
the eligible source countries satisfying the following condi 
tions. 
( 1 ) A majority of subscribed shares shall be held 

by nationals of the eligible source countries, 
(2 ) a majority of full -time directors shall be nationals 

of the eligible source countries, and 
(3 ) such juridical persona shall be registered in the 

eligible source countries . 


IV - 3 . Guarantees, Performance Bonds and Rctantion 
Money 

Bidding documents for civil works should require some 
foim of surety to guarantee that the work will be continued 
until it is completed . This surety can be provided either by 
a bank guarantee or by a performance bond , the amount of 
which will vary with thc type and magnitude of the work , 
but should be sufficient to protect the borrower in case of 
default by the contractor. Its life should extend sufficiently 
beyond completion of the contract to cover a reasonable 
warranty period. Tho amount of the guarantee or bond 
required should be defined in the bidding documents . 


III -1 Contract Price 
( a ) The contract price should be stated in Japanese Yen 

provided, however , that the portion of the contract 
prico which the contractor will spend in the borro 
wer s country should be stated in the borrower s 

CUTTency . 
(b ) Price Adjustment Clauses 
987 G1/82 — 3 


In contracts for the supply of goods it is usually preferable 
to have a percentage of the total payment held as retention 
money to guarantec performance than to have a bank guaran 
tee or bond . The percentage of the total payment to be 
held og retention money and the conditions for its ultimate 
payment should be stipulated in the bidding documents . If, 
however , a bank guarantee or bond is preferred it should be 
for a nominal amount. 
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V . Liquidated Damage 

Liquidated damage clauses should be included in bidding 
documents when delays in completion or delivery will result 
in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to 
the borrower. Provision may also be made for a bonus to 
be paid to contractors for completion of civil works contracts 
ay or head of times specified in tho contract when such 
carlier completion would be of benefit to the borrower. 


VI. Force Majeure 

The conditions of the Contract included in the bidding 
documenty should contain clauses , when appropriato , stipulat 
ing that a failure on the part of the partics to perforin their 
obligations under the Contract shall not be considered a 
default under the Contract if such failure in the result of au 
event of force majeure ( to be defined in the conditions of 
the Contract) 


VII. Settlement of Disputes 

Provision dealing with the settlement of disputes should 
be included in the conditions of the Contract. It is desirable 
that the provisions should be based on " Rules of Conclliation 
And Arbitration " which have been prepared by the laterna 
tional Chamber of Commerce or on such other arrangements 
as may mutually acceptable to the Indian Importer and the 
overseas supplier. 


capability and financial resources effectively to carry out the 
contract concerned. If thc bidder doeg not meet that test, his 
bill should be rejected . 

IX - 7. Evaluation and Comparison of Bids. Bid evaluation 
must be consistent with the terms and conditions set forth in 
the bidding documents. In addition to the bid price , adjusted 
to correct arithmetical errors , other factors such as the time 
of completion of construction or the efficiency and compatibi 
lity of the cquipment, the availability of service and spare 
parts, and the reliability of construction methods proposed 
should be taken into consideration , To the extent practicable 
these factors should be expressed in monetary terms according 
to criteria specified in the bidding documents. The amount of 
encalation for price adjustments, if any, included in the bids 
should not be taken into consideration . 

The currency or curtcacies in which the price offered in 
Ach bid would be paid by the borrower if that bid were ac 
cepted should be valued in terms of a gingle currency selected 
by the borrower for comparison of all bids and stated in the 
bidding documents. The rates of exchange to be used in such 
valuation should be the selling rates published by an offi 
cial source , and applicable to similar transactions on the day 
bids are opened unless thero should be a change in the value 
of currencies before the award is made. In such cases the 
exchange rates at the time of the decision to notify the 
award to the successful bidder should be used , 

IX - 8 . Rejection of Bida . - - Bidding documents usually pro 
vide that borrowery may reject all bids. However, all bids 
should not be rejected and now bids invited on the same speci 
ficationg yolely for the purpose of obtaining lower prices in 
the new bids , cxcept in cases where the lowest evaluated bid 
exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejec 
tion of all bids may also be justified whco (a ) bids are not 
responsive to the intent of the bidding documents, or (b ), there 
is a lack of competition . If all bids are rejected , the borrower 
should review the cause or causes justifying the rejection and 
either consider revision of the specifications or modification 
in the project ( or amounts of work on itcms called for in the 
original invitation to bids), or both , In special circumstances , 
after consultation with the Fund, the horrower may negotiate 
with one or two of the lowest bidders to try to obtain a 
satisfactory contract. 


VIII. Language Interpretation 

Bidding documents should be prepared in English , If other 
language should be used in the bidding documents , English 
should be added to such document and it is required to 
specify which is governing. 


IX . Bid Opening, Evaluation and Award of Contract 

IX - 1. Time Interval between Invitation and Submission of 
Bids . 

The time allowed for preparation of bids will depend to 
a large extent upon the magnitude and complexity of the 
contract Generally not le59 than 30 days should be allowed 
[ or international bidding. The time allowed , however, should 
be governed by the circumstances relating to each contract. 


IX - 9 . Award of Contract. The Award of a contract should 
he made to the bidder whose bid has been determined to 
be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate 
standards of capability and financial resources. Such bidder 
should not be required , as a condition of award , to undertako 
responsibilities on commoditics not stipulated in the specifi 
calions or to modify his bid . 


ANNEXURE IDI 
REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY 

DATE 


NO 


LX - 2 . Bid Opening Procedures. The date , hour and place 
for the latest receipt of bids and for the bid opening should 
be annolinced in the invitations to bid and all bids should 
be opened publicly at the stipulated time, bids received 
after this time should be returned unopened . The name of 
the bidder and the total amount of each bid and of any alter 
native bids , if they have been requested or permitted , should 
be read aloud and recorded . 

IX - 3 . Clarifications or Alternation of Bids. No bidder 
should be permitted to alter his bid after the bids have been 
opened , only clarifications not changing the substance of the 
bid may be accepted . The importer may ask any bidder for 
a clarification of his bid but should not ask any hidder to 
change the substance or the price of his bid . 

IX - 4 . Procedures to be confidential.- - Except uş may he 
required by law , no information relating to the examination , 
clarification and evaluation of bids und recommendations 
concerning award should be communicated after the public 
opening of bids to any persons not officially concerned with 
these procedures until the award of a contract to the success 
ful bidder ig announced . 

IX - 5. Examination of Bids. Following the opening , it 
should be ascertained whether material errors in computa 
tion have been made in the bids , whether the bids are fully 
responsive to the bidding documents , whether the required 
suroties have been provided , whether documents have been 
properly signed and whether the bids are otherwise generally 
in order. If a bid does not substantially conform to the speci 
fications, or contains inadmissible reservations , or is not other 
wise substantially responsive to the bidding documents , it 
should be rejected . A technical analysis should then be madr 
to evaluate each responsive bid and to chable bids to be 
compared , 


To 

The Controller of Aid Accounts and Adult , 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building, Ist Floor, 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001. 
Sub . - Import of - 

from Japan utder the 
Yen Credit No.- - ( Project Aid ) -- 
Sir, 


In connection with the import of 

from 
under the above mentioned Yen Credit No. - Project 
Aid ) we furnish the following particulars to enable you to 
issue the Letter of Authority to the 

c hance of the 
Bank ) which should be the same as given in ( n ) below for 
opening a letter of credit in favour of the overseas supplier 
concerned ). 

(a ) Name and Address of the Indian importor. 


IX -6 . Post -qualification of Bidders . In the absence of pre 
qualifications, the botłower should deternino whether the 
bidder whose bid has been evaluated the lowest has the 
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( b ) Number , date and value of the import licctice and 

A copy each of the letter of credit opened by your Bank 

may be endorsed to the importer s Bank ; to the OECF , 
date upto wbich it is valid . 

Embassy of India , Tokyo and to us . 
( c ) Method of procurement , whether it is based on direct 

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit 
purchase or Formal Open International tendering in 

will be made initially out of your own funds. After payments , 
which case it should be indicated whether the 

you must claim immediately reimbursements of the amounts 
contract has been awarded on the basis of techni 

paid by furnishing necessary documents to the OECF. 
cally suitable offer with reasons, if any. 

For the time lag between the dates of payment by you 
(d ) Brief description of the goods. 

to the supplier and the date of its reunbursement to you 
(e) Origin of the goods. 

by the OECF , you will be paid interest as per terms of 

the above agreement by the Embassy of India , Tokyo . The 
( f) Percentage of the import components from noq -eligible 

other banking charges including those on account of open 
gource countries, if any. 

ing , maintenance and for the operation of the Letter of 

Credit as also those connected with handling negotiating 
( g ) Gross FOB value of contract ( in You ) 

documents and charges of overycas guppliers bankers, if 

any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence 
(h ) Amount of Indian agents commission (in Yen , il 

not payable by the importer and may, therefore , be reco 
apy. 

vered from the Suppliers directly . As such no reimbursement 
(1) Net FOB value (In Yen ) for which the Letter of of such charges is to be claimed from the OECF . 
Authority is required . 

As and when any payment is made by you and reimburse 
(j) Number and date of the contract with overeras up ment is made to you , an advice in the prescribed form should 
plicts . 

be sent to this Ministry . 
(k ) Name and address of the Overseas Supplier 

This Letter of Authority is intended for opening of IC 

favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to 
(i) Nationality . 

LC or further fresh LCs against this authorisation may not 

be acted upon in the absence of a specific authortiy from 
( 1 ) Percentage of the shares held by Nationals of the this Ministry . 
eligible source countries. 

This Letter of Authority will remain valid upto 
(iii ) Nationality of thc representative and /or President 
of the Supplier. 

Poul s faithfully , 
(iv ) Percentage of Directors who are nativnals of eli 

(Accounts Officer ) 
gible source countries . 

Copy forwajded to 
(1) Payment terms and probable dates on which payments 
under the contract will fall due . 

1 . Importer - With reference to their letter No. 

dated 
(m ) Expected date of completion of deliveries. 
(0 ) Documents to be presented at the time of payment 

2 Importory Bankei -_ - — , They are requested to 
to Bank of India , Tokyo (indicating No . of sets of 

arrange to deposit the rupce equivalent of the Yer payment 

to the overseas supliers on receipt of documents from the 
each and their disposal) . 

Bank of India , Tokyo Branch . The rupec equivalent of amount 
( 0 ) Shipment instructions (indicate if trans-shipment disbursed to the suppliers will have to be calculated by 
part -shipment permitted or rot permitted . 

applying the composite rate of conversion as prevailing on 

the date of payment to overseas suppliers in accordance with 
(p ) Name and address of the importer s bank in India . 

the Public Notice No . 8 - ITC (PN ) 76 dated 17 - 1 
( q ) Whether a contiact(s ) under the game licence has such other Public Notices as may be issued from time to 
been placed and notificd to the Japanese authorities , 

time. It should be ensured that these deposits are made 
and if so , the No, date and value of each such con 

before the original set of import documents are handed over 
tract and the reference of the Ministry of Finance 

to the importer for Customs clearance . 
under which it has been notified to the OECF . 

These amounts should be deposited either with the RBI, 

New Delhi or the SBI ., Tis Hazari, Delhi, In this connection 
ANNEXURE IV 

their attention is also invited to the provisions of the Public 

Notices No. 184- ITC (PN )|68 dated 30 - 8 -68, 233 - ITC (PN ) 68 
(Lotter of Authority Form ) 

dated 24- 10 - 1968, 132 - ITCIPN ) 71 dated 5 - 10 - 1971, No. 74 
No, F. 

ITOPN ) 74 dated 31- 5 - 1974 and No. 103- ITC (PN )| 76 dated 

12- 10 - 1976 . The head of Account to be credited is " K - Depo 
Government of India 

sits and Advances — 843 — Civil Deposits - Deposit for pur 

chascs etc ., abroad under Purchases under Credit]Loan 
Ministry of Finance 

Agreements " - - Loans from the Government of Japan 2 .68 

Billion Yen Credit (Project Aid ) No . ID - P 17 for 1979 - 80 . 
Department of Economic Affairs 

One copy of the challan in original, in cases where the 

rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi 
New Delhi, the 

or the SBI., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice 
No. 132- 1TC (PN ) |71 dated 5 - 10 - 1971 should be sent by then 
to the address given below alongwith a forwarding letter 

giving full details of the advice notes received from the Bank 
The Bank of Cudia , 

of India , Tokyo Branch 
Tokyo Branch , 
Tokyo (Japan ) 

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of 

Finance (Department of Economic Affairs ), Ist Floor, UCO 
Subject: -- Import under Yen Credit Project Aid - Loan 

Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001. 
Agreement No . 

Issue of Letta of Authority 
for opening Letter of Credit . 

In cases whero the rupec equivalents are remitted by means 

of demand drafts As laid down in the Public Notice dated 
Dear Sirs , 

24 - 10 - 1968 mentioned above, intimations thereof should be 

gent to the addrere given above . In all cages full particulars 
In accordance with the terms and conditions of the agrec 

of the rupee equivalents deposited should be furnished 
mont dated 25- 3 - 1980 entered into with your Bank 

this Department. 

to 
are hereby authorized to open irrevocable Lotter of Crodit 

you 
for an amount not exceeding Yen — 

The Banking charges, interest and other charges 
favouring Ms. 
As per attached details. Bank of India , Tokyo Branch (including charge of the over 

of the 
SCAR suppliers bankers ), if any, should be settlod by paying 
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tbcis rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in 
the Ministry of External Affairs , New Delhi. For this pur 
posc appropriate advices will be sent by this Department on 
receipt of relevant information from the Bank of India , 
Tokyo Embassy of Indian in Japan . 

3 . The Director, Loan Department - II, Overheas Economic 
Cooperation Fund , Takebashi Godo Building, 4 - 1, Ohtema 
chi 1 - Chome, Chiyoda -Ku, Tokyo 100 , Japan . 

4 . Embassy of India , Tokyo. 

5. Tho Under Secretary , Japan Section , Ministry of Fin - 
ance, Department of Economic Affairs, New Delhi, 

Accounts Officer. 


mitment issued thereby under the above -mentioned Loan 
Agreement, we undertake to remit the amount of the draft 
in accordance with instructions issued by the negotiating 
bank , 
The negotiating bank must forward the drafts and one 
completo set of documents to us together with the certificate 
stating that the remaining documents have been airmailed 

direct to . . . . . . . . . 
3 . All banking charges under this credit are for the account of 

the importers/suppliers . 


Yours faithfully , 


ANNEXURE V 
(Form OECF- LC I) 


(a commercial bank ) 


Irrevocable Letter of Credit 

(Applicable for goods) , 


By : 


( Authorised Signature ) 


Date : 


To 


This Letter uf Credit has been 
issued pursuant to Loan Agree 
menit No. - - 
dated 

between (Borrower ) and THE 
(Name and address of the OVERSFAS ECONOMIC CO 
Supplier) 

OPERATION FUND . 
Dear Sirs, 

We advise you that we have opened our irrevocable credit 
No . 

- - in your favour for accout of - - - 
for a sum or sums not excceding an aggregate amount of 
"Y - - - 

- (Say yen 
availablo by your drafts at sight for full invoice value drawn 
on us, to be accompanied by the following documents : 

Signed commercial invoice in 
Full set of clear on board ( cean bills of lading made out 
to order and blank endorsed and markcd " Freight and 
Notify 

Other documents 
evidencing shipmcht of [brief description of goods to be shipped 
referring to Contract No. . . . . . . . . . . . . ( if any )] 
from . . . . . . . . . . . . 
Partial shipments are 

permitted . Tranship 
ment is . . . . . . . . . . . . . . . .permitted . 
Bills of lading must be dated not later than 
Drafts inust be presented for negotiation not later than 

All drafts and documents under this credit must be market 
" Drawn under 

irrevocable credit 
No. 

dated 
and Import Reference No. (s ). 

( if any) " . 
This credit is not transferable . 

We hereby undertake that all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of documents to the drawec . 


PAYMENT TERMS 

This payment terms constitutes an integral part of our 
Letter of Credit No.. . . . 
1. Initial Payment 
Amount Y 
being - - - - 

of the total 

contract price , 
Required documents : 

Latest presentation date : 
II, Intermediate Payment (if any ) 

Amount Y 
being - -- - - - - - - -- -- - -- % of the total 

contract price 
Required documents : 

Latest presentation date : 
Ill . Payment against Shipping Documents 
Amount Y 
being - 

- % of the total 

contract price . 
NOTE : This attached sheet is not required in case of full pay 

ment against shipping documents . 


to . . 


ANNEXURE VI 
(Form OECF - LC II) 


Irrevocable Letter of Credit 
( Applicable for Services ) 

Date : 


TO 


Unless otherwise oxpressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practico for Documentary Credits 
( 1974 Revision ), International Chamber of Commerce Brochure 
No. 290 ," 


- a 

– This Letter of Credit has been 

issued pursuant to Loan Agree 
Inent No. 

dated :- - 
(Name and address of the between (Borrower ) and THE 
Supplier ) 

OVEREAS ECONOMIC CO 

OPERATION FUND . 
Dear Sirs , 

We advise you that we have opened our irrevocable credit 
No . 1 , . . . , 

. . . . . . . . . . in your favour for account of 
for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of 
Y . . . . . . . . . . . . . . . . . : (Say Yen . . . . . . . . 

available 


Special Instructions to the negotiating bank : 
1. After obtaining the reimbursement for our payments from 

THE OVERSEAS ECONOMIC CO -OPERATION FUND 
in accordanco with the provisions of the Lette 
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11. Progress Payment 
Aggregate amount : Y - - 

heing - - - - - - - % of the total 

contract price to be paid as follows : 
Amount due Latest presentation 

date 


by beneficiary s drafts at sight for full Statement value drawn 
on us. 

To be accompanied by the required documents, in accor 
dance with the Payment Schedule attached hereto , 
concerning (Contract No . . . . . . . . . . . with regard to - - - Project ). 
Drafts must be presented for negotiation not later than 
all drafts and documents must be marked " Drawn under 
irrevocable credit No . . . . . . . . . . dated . . . . . . . . . . ." . 

This credit is not transferable. 

We hereby undertake that all drafts drawn under and in 
compliance with ilie terms of the credit shall be duly honoured 
on duc presentation and delivery of documents to the drawee . 

Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
( 1974 Revision ), International Chamber of Commerce Brochure 
No. 290 ." 


Ist Instalment : 


Y - - - - - - 


2nd Instalment : 


Y - - - - 


- 


- 


. . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . 


. . . 


. 


. . . . . . . 


Required document : a copy of Statement of Performance issued 

by (Borrower or its designated authority ), 


- 


- - - 


a form of which is attached hereto . 


Special Instructions to the negotiating bank : 
1 . After receipt of the original Statement of Performance 

issued by (Borrower or its designated authority ) in accor 
dance with the form attached hereto , payment ( s ) under 
this credit muat he made in accordance with the Payment 
Schedule stipulated in the sheet attached hereto . In case of 
the initial payments , the beneficiary s Statement is required 
instead of the above -mentioned Statement of Performance . 


Statement of Performanca 

Date : 
Ref . No. 


To 


2 . After obtaining the reimbursement for our payment from 

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
in accordance with the provisions of the Letter of Commit 
ment issued thereby under the abovementioned Loan Agree 
ment, we undertake to remit the amount of the drafts in 
accordance with the instructions issued by the negotiating 
bank , 


3 A copy of the document as mentioned in item 1 above and 

the drafts shall be sent to us immediately after the receipt 

thereof. 
4 All banking charges under this credit are for the account 

of the importer/supplies . 


(Name and address of the 
supplier ) 
Re : Letter of Credit No.. . . . . . . . . . . . . . ., dated . . . ., 

issued by 
for Y 

in favour of 
- - - concerning - - Project 
under Loan Agreement No.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1, the undersigned , representing (Borrower), hereby issue a 
Statement of Performance to entitleme n to receive 
the sum of Yem - - - ( Yen -- - - - only ) 
from THE OVERSEAS ECONOMIC CO -OPERATION 
FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in 
the Contract No , . . . . . . . . . . . . . . . 
dated - 
o 

n 

between 


Yours faithfully , 


wand 


(Borrower ) 


(a commorcial bank ) 
By : - - 

(Authorized Signature ) 


By : 


PAYMENT SCHEDULE 


This payment schedule constitutes an integral part of our 
Letter of Credit No.. . . 
I. Initial Payment 
Amount : Y - - - 

being. . . . . . . . . . . . . % of the total contract price 
Required documents : beneficiary s Statement 
Latest presentation date : 


(Authorised Signature) 
Special Instructions ; 

The details of the actual performance shall be stated in the 
sheet atteched hereto . 

(MANI NARAYANSWAMI), 
Chief Controller of Imports & Exports 

TAKHAT RAM , 
Jt. Chief Controller Imports & Exports. 
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